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वक़ब्य 


अस्तुव पुस्तक का उद्देशय आधुनिक हिंदी-काव्य की नवीनतम 
प्रवृत्ति अ्रगतिबाद! का सुबोध विवेचन है। मेंने यह अयन्न किया 
है कि इसमें प्रगतिवाद की साहित्गत आवश्यकता का उल्लेख 
उसके सेद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष का निरूपण तथा उसकी 
सद्सद्‌ प्रवृत्तियों का निर्देशन, स्पष्ट रूप में हो ज्ञाय । 


पुस्तक सन्‌ १९४० के अग्रेल सें लेयार हो गई थी.। 
फिर विचार हुआ कि इसका और बिस्तार कर दिया जाय; पर 
कई कारणों से यह कार्य रुकता गया और विलम्ब होने लगा 
इसलिए जहाँ तहाँ बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ, प्रायः उसी रूप 
में, (हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद प्रकाशित हो रहा है। 
.. यह कहना कि श्रद्धेय गुरुषर पं० विश्वनाथप्रसादजी मिश्र की 
कृपा से ही यह पुस्तक इस रूप में उपस्ित की जा रही है, तथ्य 
का कथन मात्र है। श्रद्धेय गुरुपर-हय प॑० केशबप्रसादजी मिश्र 
और पं० नंददुलारेजी घाजपेयी ने एक-एक बार इसकी पांडुलिपि 
देखकर मुझे प्रोत्साहित किया है. । यद्यपि शब्दों द्वारा गुरुजनों के 
स्नेह और अन्लग्रह का उरलेख करना कठिन हैः तथापि अचकछित 
रीति के अनुसार उपयक्त महानुभाषों के प्रति में हार्दिक कृतक्षता 
. ज्ञापित करता हैँ। इस पुस्तक में जिन केखकों की रचनाओं से 


( २ ) 

किसी प्रकार के उद्धरण दिए गए हैं उत्त सब का में ऋणी हैँ । अंत 
में में उन सभी मित्रों का आभार खीकार करता हूँ. जिनकी प्रेरणा 
से इस पुस्तक को अकाशित कराने में शीघ्रता करनी पड़ी। 
प्रियवर श्री नामबर सिंह ने भी पुस्तक का नामानुक्रम तैयार करके 
मेरी सहायता की है । 2 
यदि यह पुस्तक जिल्नामुओं को प्रगतिबादी काव्य की गति- 
विधि समझसे में कुछ भी सहायक हुई तो मैं अपना श्रम सार्थक 

समझेँगा । क्‍ 
हिन्दू विश्वविद्यालय, द 
काशी विजयशंकर मन्ल _ 
अगस्त १४५ सा 





इस दूसरे संस्करण में कुछ नवीन सामओी जोड़ दी गई है और कई 
. जगह थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिवर्दन भी हुआ है। इस प्रकार छः : 
अध्यायों के स्थान पर अब सात अध्याय हो गए हैं। पुस्तक के अंत में. 
पहले संस्करण की भाँति नामातुक्रमणिका देने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई । क्‍ द 
जूत एबए०ए.“/./.ररर्र्र्र्ऱ््ऱ ' लेखक. ; 


विषय-सूची 
ट 
प्रकरण पर्ष्ठ 
१--पूर्वपीठिका ३ 
काव्य और छोक; भारतेंदुयुग; हिवेदीयुग; छायावादशुग; 
मार्सवाद-प्रमतिवाद | 
२--प्रगतिबाद का इतिहास ३१ 
.. प्रगतिवाद--आन्दोलन और संघ की स्थापना; प्रगतिवादी काव्य 
का आरंभ; आधुनिक रूसी काव्य; आधुनिक अंग्रेजी काव्य । 
३--काव्य सिद्धांत 9७ 
काव्य--प्रातिविंबिक सत्ता; काव्य का उद्भव ओर विकास 
सामाजिक सोमनस्थ; काव्य का छक्ष्य; दो प्रकार के काव्य; 
ब्य के उपादान; काव्य पठन क्यों); काव्य और छोक- 
कल्याण; जीवनगत दो शक्तियाँ; काव्य और अचार; काव्य और 
प्रयोजन; भावभूमि और कर्मभूमि; साधारणीकरण और 
सामूहिक भाव; काब्य और वर्गभावना; मार्क्सवादी आलोचना- 
प्रणाली; काडवेल के समीक्षा सिद्धान्त । .. 
४--अगतिवादी काव्य के विषय... ८७ 
प्रगतिवाद के दो अथ,; प्रगतिबाद की परंपरा; रचना के 
विषय)... । 


[ २ ] 


५--प्रगतिबाद की प्रवृत्तियाँ क्‍ १११ 
स्वतंत्रता की भावना और अन्तर्राष्ट्रीयता; परिवर्तन की पुकार, 
समाजवादी यथार्थवाद; सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता; 
काव्य-विषयक धारणा; बीड्धिकता और व्यंग | 

६--कलठ्पक्ष १३१ 
कूछा और जनसमाज; तीन प्रमुख शैलियोँ; भाषा की सरलता; 
सीधापन; अग्रस्तुत विधान; अन्योक्ति, व्यंगविधान, छंद | 

७---उपसंहार .. १६७ 
उपक्रम; साहित्य का अनुशासन; कवि की युगामुरूपता; समय... 
की माँग; गतिमती मांगलिकता; साहिलक्षेत्र में अ्मविभाजन?; 
कवि और राजनीतिक; साहित्य की सार्थकता: साहित्य में 
अवसरवादिता; समकाछीन परिस्थितियाँ और साहित्य: . 
राजनीतिक कसोी और साहित्य |. 


ध्छ 
१३ 


१४ 


श्ट 
१८ 
१८ 
२९ 
२० 


रण. 
श्र 


२४ 
र४ 
२५ 
२६ 
३१ 
१८ 
४१ 


|. ५५ 


््‌ । 
६६ 
७६ 
८७ 


पंक्ति 
है 
१३ 
१३२ 
१५ 
१५ 


शेड 


९ 
२५ 

५ 
१८ 
११ 


३ 
कर 


२३ 


१५ 


२७ 


११ 


शुद्धिपत्र 
अशुर्ध 
शिष्ठ 
जम 
जि 
सम्बन्ध 
प्रम 
और 
ब्रिधवा 
वार 
ह्स 
ट्व्न्द्ठ 
हतिहास 
सुबिधाएँ: 
जिहँ 
सजात 
मोचा 


प्रफाक 
महाप्राग में. 
अथेः में 

- न होगी द 


प्रत्थक्ष 
कृतियों 


शुद्ध 
शिष्ट 
जन्म 
जिन्हे 
सम्भव 
प्रेम 
भोर 
विधवा 
वीर 
दस 
द्व्न्द्वू 
इतिहास 
सुविधाएं 
जिन्हे... 
सज्ाद 


. मोर्चा 


मुक्राक 


. महाम्राण से 
अर्थ! से 


न॑ होगा 
प्रत्यक्ष 


कृंतियां . द 


श्ड्वे 


धर 

१५१ 
११३ 
११५ 
शक 
१९९ 
१२६ 
१३१ 
१३१ 
१२२ 
१३३ 
१३३ 
११३३ 
१३३ 
१४० 


श्ड्‌ 


१४१ 


६१ 


११ 


२] 

अशुद्ध 

श्रामिक 

भारतदु' 
बिदेससि 

करने 

हेने, उसे बदल 
बसरों भ 


 पृत्त 


संबद्ध है 
तनी 
तात््वर्य 
शी 
बास्‍्तविकी 
शबदचित्र 
इतना 
र््चि 


केकल 


शुद्ध 

श्रमिक 
भारतेंदु 
बिदेस चलि 
करने 

है, उसे बदलने 
अवसरों 
प्न्त 

संबद्ध है 
तीन 

ताप 
शैली 
वास्तविक 
शब्दचित्र 

इतनी 
रुचि. 
जोंके 

केवल 


पृवेपीठिका 





नमन ००० *नमरीम के 


किनन नन्‍भ ०» 


हू» *० ०० हज. ० नतन्‍मगगक नमग गम | 


०१ ५ ०+०गम 


काव्य लोक की वस्तु है और उसका कर्तता कवि संबेदनर्श/ल 
सामाजिक प्राणगी। छोक के बीच संचरित होनेवाली भावधारा एवं 
.... विचार तरंगीं के आघात से उसकी हप्तंत्री जब कंपित 

काब्य और छोक हो उठती है तब काव्य की झंकार उत्पन्न होती है, 
जिसकी रमगीयता मं मम्म होकर सहृदय पाठक 

विश्वात्मा की मंगल-साधना में योग देता है। कहने का तात्पय यह कि. 
काव्य में सामाजिक जीवन के दृश्यों एवं मनोद्नत्तियों का प्रतित्रित् 
होता है और उस कविता का अध्ययन करनेवाले पाठक के हृदय पर 
निरूपित चित्रों एवं व्यंज्ित भावों का प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात्‌. 
काव्य प्रातिविंत्रिक सत्ता है | हा 
जब काव्य और छोकजीवन का संबंध इतना घनिष्ठ हैं तब यंह 
स्वाभाविक है कि किसी कार विशेष की काव्यधारों में उस युंग की _ 


हे हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


चिंता आकांक्षा और मनोबृत्तियों की पूरी छाप हो) मानव-समाज की 
ये भावनाएँ और मनोशृत्तियाँ अपने समय की आधथिक, राजनीतिक, 
सामाजिक और धार्मिक परिखितियों के अनुरूप ही निर्मित होती हैं। 
उन विशेष परिश्ितियों ने ही उनके प्रस्तुत स्वरूप का संघटन किया है | 
अतारब किसी कालविशेष को साहित्यिक गति।वेधि और उसके: 
निर्मागात्मक तक्तों के पूर्ण परिश्ञान के लिए उन परिखितियों का परिचय 
भी आवश्यक होता है | इस प्रकार जहाँ हम किसी कबि की क्तियों को 
उसकी समकालीन परित्थितियों के आलोक में देखकर उसकी भावनाओं । 
को ठीक दंग से हृदयंगम कर सकते हैं वहाँ उसकी रचना तत्कालीन 
मानव-समाज को उन गढ़ अंतर्ृत्तियों का प्रकाशन भी करती है जिसका. 
वास्तविक परिचिय अन्य मायों से प्राप्त करमा कठिन है | किसी ने ठीक क्‍ 
ही कहा है क्किक चि की क़ति का सम्यक अध्ययन उसके युग की 
परिस्थितियों से परिचित करा देता है।.. क्‍ 
इमारे सम्ताज को जो वर्चमान खरूप प्राप्त है वह आकस्मिक नहीं। | 
वरन, अप्रने पूर्ववर्ती अनेक युगों. के परंपरागत विकास का फल है। 
. उसका जन्‍म अपने पूर्वकालीन समाज के गर्भ से हुआ है। इसी भाँति- क्‍ 
किसी काल का साहित्व अपने पूर्व के वाइ्मय के क्ोड़ से उत्पन्न होता. 
है। आर्थात्‌ वह अपनी पूर्वपरंपरा का ही. विकसित रूप होता है। : 
इस प्रकार इमारा वर्तमान काव्य-बाइसय हिन्दी की दीर्धकाछीन काब्य- 
.. परंपरा की अंतिम कड़ी है। इसका अपने पूर्ववर्ती साहित्य से भी. 
कुछ न कुछ संत्रंध होना चाहिए | अतएव इस अंतिम कड़ी के परिचय द 
और परीक्षण के पहले इसकी पूर्वपीठिका का संक्षित विवरण प्रस्तुत कर. 
देना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। ता 
. आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम उत्थान से ही हिन्दी के काब्य- 
क्षेत्र में नवीन विषयों, भावों एवं विधारों का संनिवेश होने छगा था ५8 
अतः बृतनतम काव्यधारा की र्वपीटिका यही आंधुनिक काव्यभूमि. , 


पृर्ब॑पीठिका ५ 
ठहरती है। प्रवृत्ति और सर्प के विचार से उसे घार खंडों भें 
वेभाजित किया जा सकता ह--भारतेंदुयुग, द्विवेदीयुग, छायावादयुग 
ओर बर्तमानयुग । 

जिस समय से आधुनिक हिन्दी-कविता का प्रारंभ होता है वह 


समय संघ, विचार-परिवर्तन ओर विदेशोन्सत्ता के निरंतर बढ़ते हएः 
शोषण आर उत्पीड़न का युग है। यद्यपि प्रायः सौ 


भारतदु युग. साल पहले ही अगरेज व्यापारियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों 

को परास्त कर अपने पैर भारत में जमा लिए थे 

तथापि सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ व्यवस्थित रूप से विदेशी 
सत्ता की स्थापना यहाँ हुईं। सन्‌? ५७ की क्रांति ने भारतीयों 
के जीवन में उथलन्पुथल मचा दी थी और जनता भाश्रयंचकित हो 
तत्कालीन परिवर्तनों को देख रही थी। रांजनीतिक जीवन आमूछ 
परिवर्तित हों गया । एक ओर धोधूराव पेशवा सरकारी पेंदान बंद 
होने के कारण आँसू बहा रहे ये, दूसरी ओर लखनऊ के नवाब 
' वाबिदअली शाह राज्य खोकर कलकत्तें में बैठे बेठे शायरी करके 
दिल को तसल्ली दे रहे थे। कंपनी के राज्य का अंत हुआ भोर महारानी 
विक्टोरिया भारत की शासिका हुईं , भारत का शासन-पूत्र इंगछेंड की! 
पार्लमंद के हाथ में गया । राजकीय धोष॑ंगा से लोगों को विदित हुआ 
कि हमारे धर्म पर अब कोई आधात न होगा। सरकारी नीकरियों का 
द्वार सबके लिए खुला है | इन सब बातों से भारतीयों के हृदय में नवीन 
आशा का संचार हुआ ओर उन्हें थोड़ी शांति मिछी | वर्षों की मारकाट 
और अशांति के पश्चात्‌ लोगों को बंह सामान्य स्थिति अत्यंत सुखद 
प्रतांत हुईं। उस समय हमारे कवियों ने भी राजपशस्तियाँ गाईं। यत्रपि _ 
रेस-तार आदि की व्यवस्था का मूल उद्देदय देश के भीतरी भागों में 
विदेशी माल की खप्त और कच्चे मा के निर्यात को सुविधाजनक 
बनाना. था पर सामान्यतः छोगों को यही प्रतीत हुंआ कि सरकार हमारी 
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सुख-सुविधाओं फी दृष्टि से ये नवीन व्यवस्थाएँ कर रही है, इस विभ्वार 
से तत्कालीन कवियों ने अपनी स्वनाओं के छारा जनता के हृष में 
ग्रैर राज्य के प्रति ऋृतश्ता-प्रकाशन में योग दिया । । 

पर भ्रौप्र ही छोगों को विदित हो गया कि विदेशी सत्ता हमारे देह 
का आर्थिक शोपण कर रही है। तत्र काव्य-बंगत्‌ में राज-प्रशस्ति के 
साथ साथ देशभक्ति का खर भी ऊँचा ओर तीत्र होने छग्रा, जिसके 
अंतर्गत देश की तत्कालीन दशा का विवरण भी दिया जाने छगा | 
भारत की अतुछ संपत्ति जल्मार्ग से बहकर विदेश को जा रही है इसका 
आमास भारतेंद्रु की इन प्रसिद्ध पंक्तियों में मिख्ता है--- 


अंगरेज-राज सुखसाज सजे सब भारी 
पैथधन विदेस चढछि जात थहे अति ख्वारी। 


इस काछ के पहले इंगलेंड में ओद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। 
औद्योगिक उन्नति से वहाँ को पूँजी बहुत बढ़ गई थी अतएव उस 
पूंजी को छगाने के लिए, नए बाजार की आवश्यकता हुईं । भारत हाथ 
में था ही; यहाँ विदेशी पूंजी अधिकाधिक मात्रा में छगाई गई। 
आथिक शोषण का चक्र विशेष गसिसान हुआ। सन्‌ १८६८ से ७८ के 
बीच देश में कई भंकाल भी पड़े । इस प्रकार थार्थिक अवस्था ऋमशः 
झोचनीय होती गई। कई स्थानों पर किसानों के विद्रोह भी हुए ! नए. 
नए करों के बोझ से जनता दंवती जा रही थी। धीरे धीरे विदेशी 
शासन पर लोगों का विश्वास कम होने छगा। इधर सन्‌ १८८५ ई० में 
कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने देश में नवीन चेतना का प्रसार किया | 
इन सत्र आथिक और राजनीतिकि कारणों से जनता के कष्ट नित्यप्रति 
बढ़ते गए 

सामाजिक विधारों मे भी कुछ सुधार हुए | पाश्चात्य शिक्षा के 
 पर्चिय और नवीन मावों के आगमन से समाज की कतिपय कुरीतियों 
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की ओर छोगों की दृष्टि गई। इस समय खामी दयानंद का उदय हुआ 
जिनके आयंसमाज ने हिंदी और हिंदू जाति की प्रगति में बहुत थोग 
दिया । ईसाई मिशनरियों के प्रचार से कुछ छोगों के भीतर अपने घ्म 
और समाज के प्रति जो हीनता के भाव जगने लगे थे उन्हें, बंगाल के 
ब्रह्षस माज भीर आर्यसमाज ने निकाछ बाहर किया | 

ऐसी परिस्थिति में, जव कि भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उथल-पुथछ मची हुई थी, आधुनिक हिंदी-साहित्य का आविभौव होता 
है। इसके पहले शीतिकाल की रंगारमयी रचनाओं से सारा काव्य- 
बाढ्सय मर गया था। उस काल में कविता राजद्रबारों मे सजंधज कर 
राजाओं और उनके दरवारियों का मनोरंजन करने में ही अधिक ढगीं 
हुई थी। कविगण अपनी रचनाओं में राजाओं और दरवारियों की 
विलासी मनोबृत्ति के अनुकूछ मनोरंजन भोर वमत्कार की अधिकाधिक 
मात्रा का सन्रिवेश कर अपने 'अन्नदाता?- को प्रसन्न करने में छगे थे । 

अब बहुत से दरवारों का नाश हो जाने के कारण कबियों को 
राज्याश्रय छोड़कर जनता-जनांदन के बीच आना पड़ा । छापेखाने का 
प्रचार हो जाने से जनता के वीघ पुस्तकों का वितरण भी सुरूम हो 
गया था। भारतेंदु-काल के अधिकांश लेखक किसी न॑ किसी पन्न के 
संपादक थे। इस प्रकार कवियों तथा केखकों का. संबंध जनता से 
दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया | साहित्य लोक के बीच संप्वरित होने- 
वाले मनोभावों से पूर्णतया प्रभावित हुआ। इस प्रकार छोक. और 
साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध हिंदी-काब्य में पुंतः संथापित हुआ । 
इस नवीन जाग़ति और उत्थान का संपूर्ण श्रय भारतेंदु और उनके 
मित्रमंडछ को है। उन्होंने काव्य में नवीन विधयों का संनिवेश किया | 
इन्हीं के पुनीत प्रयत्ष से हिंदी-काव्यक्षेत्र में राष्ट्रवादिता का सर ऊँचा 
हुआ। निश्चय ही वंह दिन परम आनंदमय था जब भारतेंदु ने हिंदी- 
काव्य-मंदिर में ममतामयी; परतंत्र,. म्लानमना भारतमाता की मूत्ति 
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अधिपछ्ठित कर अपनी अश्रद्धा-मक्ति और प्रेम के भाव-पुष्प उसके पुनीत 
चरणों पर अर्पित किये | 
देशभक्ति की भावना भी कई रूपों में व्यक्त हुईं। जैसा कि क 

आए हैं, इस काल के कवियों ने राजप्रदंंसा में भी कुछ रचनाएं का | 
यह राजप्रशल्ति भी उस समय देशभक्ति का एक अंग समझी जाती थी | 
राज-व्यवस्था देश की सुख-समृद्धि का हेतु और राजा जनता के आनंद- 
मंगल में तत्पर आदर्श व्यक्ति के रूप में मान्य था। इस काछ की कई 
रचनाओं म॑ रानी विस्टोरिया के बचनों का सरण दिल्वाकर शासकों के 
मन में स्यायप्रियता जागरित कर देश की आर्थिक दुर्दशा सुधारने की 
प्रार्थना की गई । पर इस प्रकार को याथनाएं शुद्ध भ्रम प्रमाणित 
हुई। अब कवियों ने अपनी सवनाथों में देश की आर्थिक और 
सामाजिक दुदशा से उसन्न क्षोभ की व्यंजनां करनी आरंभ को | महंगी 
और टैबस के कारण बढ़ते हुए. छ्लेश का वर्णन हुआ | विदेशी वस्तुओं 
के विरोध और खदेशी वस्तुओं के व्यवहार में निहित कक्ष्याण और 
सच्ची प्रतिष्ठा का आभास दिया गया--रहे देश की नाक खदेशी कपड़े' 
पहिनें ! देश की तत्कालीन दुदशा का वर्णन कर भगवान से भारत के 
उद्धार को ग्रा्थना की गई। भारत के गोरबपृ्ण अतीत का स्मरण 
दिल्यकर वर्तमान के लिए नवीन स्फूर्ति और ग्रेरणा प्राप्त करने का 
प्रयत्न हुआ | द 


इधर भारतीयों में आत्मसंमान की भावना धीरे धीरे बढती जा 
रही थी। जच्र "काले? सैनिकों ने गोरों? के साथ साथ विदेशों में जाक 
विजय प्राप्त की तब इस काल के कवियों ने हर्ष का अनुभव किया। 
मिल्ष में उनके विजय प्राप्त करने पर कहां गया--कऊँचे भये आर्य 
मोह के बार ७... 

ज्यों ज्यों विदेशी सत्ता की आर्थिक शोषण और निर्दयता की नीति 
: स्पष्ठ होता गई स्व त्यों भारतेंदु-युग की रचनाओं में देशभक्ति का. खर 
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भी उग्र होता गया। ईश्वर की दया पर निर्भर रहना छोड़कर आत्म- 
निर्भरता और आत्मत्याग की भावना का आमास देनेवाली कई रचनाएँ 
बालमुकुंद गुत आदि ने लिखी हूँ। कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन के 
पहले ही देश की सच्नीो स्थिति परखकर स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार 
ओर आत्मनिभरता द्वारा देश को अधोगति के उपचार का निदर्शन 
गुतजी की इन पंक्तियों में वर्तमान है, यह ध्यान देने की बात है--- 
“अपना बोया आप ही खाबें, 
अपना कपड़ा आप बचनाव॑।. 
भाल विदेशी दूर भगावें, 
अपना चरखा आप चढावें। 
बढ़े सदा अपना व्यापार, 
चारों दिस दो मोज-नबहार।? 
आशिक स्वतंत्रा की भावना की दृष्टि से भी इस प्रकार की रघनाए' 
ध्यान देने थोग्य हैं। किसानों की दीन दशा का आभास भारतेंहु-काल 
की अनेक रचनाओं में मिलता है। कहीं कहीं तो उनके कष्टों का 
विशद्‌ वर्णन भी दिखाई देता है |४४ 


& उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियों देखिए--- 
(जिनके कारण सब सुख पाकें, जिनका बोया सब जन खाय 
हाथ हाथ, उनके बाक़क सित, भूखों के मारे चिल्लाथ ! 
काल सप॑ की सी फुफकारें छुए भयानक चलती हैं, 
धरती की सांतों परतें जिसमें ताचा सी जछती हैं। 
तभी खुले मैदानों में थे कठिन किलानी करते हैं । 
नंगे तन बाक्क नर-नारी पिता पानी करते हैं। 
: अह। विचारे दुख के मारे निशसिदिन पच-पच सरें किसान । 
जय अनाज उत्पन्न होय तब सब उठवा के जाये कमान”! 
का _>+्वालल्‍्मुकन्द गुप्त. 
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छोक के बीच प्रतिष्ठित भक्तिभावना को लेकर भी इस युग में 
अनेक रचनाएँ हुई । इनमें आत्मनिवेदन ओर भक्त हृदय "के सर 
उदगारों की अच्छी व्यंजना मिलती है। क्ृष्णभक्तिन्‍्शाला को अतुरंजन- 
कारी प्रेममयी मधुर रचनाओं का परिमाग भी प्रचुर हैं। कवि-गशण 
धार्मिक आंदोल्नों की ओर भी थोड़े बहुत भाकृष्ट हुए | इन्होंने अनेक 
अंबविश्वाों और रुढ़ियों का विरोध किया । इनकी धार्मिक नीति की 
सबसे बड़ी विशेषता है. उदार मनोदृष्टि, श्रात-भावना और अन्य धंर्माव- 
लंत्रियों के प्रति सहनञीलता | सामाजिक छुधारों की ओर भी ये लेखक 
आर कवि सचेत दिखाई देते हैं। इस समय हिंदू-समाज में तौन दल 
थे | एक दल तो अगरेजी-शिक्षा प्राप्त उन अपरिपक्षबुद्धि नवशुवकां 


का था जो विदेशी भावनाओं से एकदम आक्रांत ये ओर सभी 
प्राचीन भारतीय वस्तुओं को हेय समझते थे। दूसरा दुकू कट्र- 


पंथी और रुद्ियों से पिपके रहतेवालों का था। इन दोनों के बी में 
पुधारबादी समुदाय था जो समय की गति के अनुरूप कुछ दूर तक 
सामाजिक रीति-नीतियों का परिष्कार कर उन्हें युग के अनुकूछ ढालना 
चाहता था। भारतेत्दु और उनके अधिकांश सहयोगी इसी दल के 
अन्तर्गत भाते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर तो विदेशी सभ्यता 
में रंगे नवयुवकों पर व्यंग किया जाता था और वूसरी ओोर रूढ़ि- 
बादियोँ का उपहास भी । जहाँ एक ओर इस कार की कविताओं 

अगरेजी-शिक्षा-प्रात्त त्रियों की अमोखी चालदाल पर व्यंग है वहाँ 


2५ 0२ हि .. >< 
“दीन कृषफजन औरहु दुया-योग दरसावहीं ; 
जिनके तन पर स्वच्छ बस्तर कहे छखियत नाहीं । 
मिहननत करत अधिक पर भ्न्न बहुत कम पाव्रत ; 
हे निज भुजवक्क हल चक्ाय के जगत जियाबत ; 
ा द “- प्रमघन 
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दूसरी ओर भारतेंदु देश के भीतर ज्ली-शिक्षा का सुन्यवस्थित प्रचार 
भी चाहते हैं ओर नारियों को अपने प्राचीन गौरव पर अधिष्टित कर 
'शीढलाज बिद्यादिः से पूर्ण शक्तितती सीता और अनुसथा आदि के 
रूप में देखना चाहते हैं । छुआछूत के विरोध का आभास भी इनकी 
रवनाओं में मिछता है। नागरी की अभ्रष्ठता का प्रतिपादन, हिन्दुओं 
की उन्नति, देश को प्रगति--इन सब विषयों पर इस काछ में अनेक 
रचनाएँ हुई । प्रतापनारायग मिश्र की निम्नलिखित पंक्तियों में 
भारतेंदु काल की काब्यघारा में समाविष्ट सभी विचार-प्रधान भांव- 
धाराओं का मूछ समस्थित रूप में व्यंजित है--- द 
चहहु जो साचों निज कत्यान, 
तो सब भिक्ति भारत-संतान । 
जपो निरंतर एक जवान, 
हिंदी. हिंदू. हिंदुस्तान । 
तवहिं सुधरिह्ें जन्म निदान, 
तबहिं भल्ती करिह्ढें भगवान। 
जब निसिदिन रहिहै' यह ध्यान, 
हिंदी. हिंदू... हिंदुस्तान । 
इस प्रकार दम देखते हूं कि इस कवियों के हृदय का सामाग्य 
छोकजीवन' से पूर्ण सामंजस्थ है। काब्य ओर छोकजीवन का संबंध 
स्थापित कर शाधुनिक हिंदी-कविता के विकास में इन्होंने अत्यंत 
महत्वपूर्ण योग दिया। पर इससे यह न समझ लेना चाहिए! कि. 
इस काल में केवल इस प्रकार की सामयिक कविताएँ ही होती रहीं। 
प्रेम और भक्ति की मार्मिक व्यंजना भारतेंदु-युग के काव्य-साहित्य में 
प्रचुर परिमाण में मिल्कती है । यह सब होते हुए भी यह मानना होगा 
कि यह संक्रांति-काल ऐसी रचनाओं के विशेष अंनुकूल न था जिनका 
अधिक ध्थायी महत्व होता । इस काछ की रचनाओं में विधारात्मकता 


ि 
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अधिक ओऔर कवि का तन्मय हृदय कप मिलता है। उनके राजनीतिक 
और अन्य सधारवांदी विचार जीवन के अविच्छेद्य अंग बनकर 
उससे यूरी तरह घुले मिले न थे। अतश्व रचनाओं में व्यंत्रित उनके 
विचार परण भावपय बनकर प्रभाव को तीव्रता नहीं छा सके | सम्ब 
पृछ्िये तो संक्राति-काल ऐसी भावमयी साहित्य-सजना के विशेष अनुकूछ 
प्रायः होता भी नहीं। इस विषय में टी० एस० इलियट का यह कथन 
व्चारणीय है ड| संक्रांति के काल में कवि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप 
से तत्कालीन विचारधाराओं के ग्रति अतिविश्वासी हो जाता है ।& 


जत्र तक काव्य में पूर्ण भाबप्रवणता नहीं आती और मार्मिक 
नुभृति की उपयुक्त व्यंजना नहीं होती तब तक उसका वास्तविक 
स्वरूप सामने नहीं आभाता | पर इस बात से इस युग को रचनाथों 
का महत्व कम नहीं होता। इस काल के कवियों की सबसे बड़ी 
दिशेष्ता यह है कि काव्य को एक सकरे पथ से निकाल कर इन्होंने 
उसे छोक जीवन के साथ ला मिलाया, उसमें नवीन भावों और विचारों 
का संनिवेश किया और देद्यभक्ति के रंग में उसे रँंगा । 


..भारत॑दु-युग में काव्य और समाज का जो संबंध स्थापित हुआ वह 
निद्यप्रति ऋदृता गया।. काव्य लोकडीबन के समीप आता गया। 
... शिक्षाप्रसार और राजनीतिक जागरति के कारण छोगों 

्विवेदीयुग. में मातृभाषा के ग्रति भी अनुराग बढ़ा। उधर 
पुरानी परिपाटी के अनुसार घी आती हुई 

ब्रजभाषा की दाक्ति भा कुछ मन्द पहने छगी थी। जनता की 
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वास्तविक लोकभाषा से दूर जा पड़ने के कारण उसमें पहले जैसी हृदय- 
ग्राइता न रह गई। इधर, लोगों को यह बात भी खटकने लगी कि 
काव्य की भाषा कुछ ओर हो और रात्र की कछ और | इन कारणों से 
शिप्ट-समुदाय में प्रचलित हिंदी के सान्‍्य खरूप खड़ी बोली की प्रतिश 
पद्म के क्षेत्र में करने के लिए! हमारे अधिकांश कब प्रवृत्त हुए. | इसी 
समय 'सरखती! (सन्‌ १९०० ई० ) का जन्‍म हुआ, जिसने कुछ ही 
दिनों बाद पं० भह्ावीरप्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में युग-प्रवृत्तियों के 
अनुकूल साहित्य ओर भाषा संबंधी विकास म॑ बहुत योग दिया । इसी 
समय से द्विवेदी थुग का आरंभ समझना चाहिए । इस काल के सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य हैं खदी बीली को काव्य केक्षेत्र में प्रतिष्ठठ करना और 
भाषा की अव्यवस्था को दूर कर व्याकरणसम्भत व्यवस्थित भाषा का 
स्वरूपनिधारण 

भारतेंदु-युग में ही विदेशी शासन की स्थापना से सामाजिक जीवन 
में जो विश्वंखठताश ओर असंगतियाँ आवु्भूत हुईं थीं बे विकसित 
दोती जा रही थीं। पर हिवेदीन्युग में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं, 
हुई जिनके कारण भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्म निर्भरता 
की मावता पुष्ट हुई। अब तक यूरोपीय देशों की शक्ति ओर समृद्धि का 
आतंक एशियावासियों पर छाया रहता था। किन्तु सन्‌ १९०४ में 
रूस-जापान युद्ध में जापानियों की विजय ने एशियावासियों .का सिर 
ऊँचा किया। पाश्चात्यों का आतंक कम हुआ और आत्मगीरव का भाव 
लोगों के हृदय में जागरित हुआ। इधर बज्ञ-विच्छेद के प्रश्न पर 
खदेशी आस्दोन की लद्दर उठी | जनता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
और खदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने की प्रवृति अपेक्षाकृत विशेषरूप 
में दिखाई देने लगी । इस आन्दोलन से बहुत से छोग मातृभाषा हिंदी 
की ओर भी आक्षष्ट हुए;। बन्देमातरम? का पवित्र गान देश के कोने 
कोने में गूजने छगा । कांग्रेस में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । उसमें. 
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गरमदल का प्रभुत्व हुआ जो कर्मग्रवर्तक ( रचनात्मक ) कार्यक्रम में 
बदिद्यास रखता था और यह भली भाँति समझता और समझाता था कि 
स्वाधीनता दूसरों के दान से नहीं वरत्‌ अपने कठिन उद्योगों से प्रात 
होती है, जिसके लिए: आत्मनिर्भरता का भाव आव्यक है । 

राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रभावित होने के कारण दिवेदी-युग की 
कद्तिताओं मे देशभक्ति का जो स्वरूप व्यंजित है वह पहले की अपेक्षा 
कुछ व्यापक हैं। केवल हिंदू जाति की ही ओर अपनी दृष्टि परिमित न 
रखकर इस काल के कवियों ने व्यापक राष्ट्रीया को ओर ही अधिक 
हट रखी जिसकी नींव भारतेन्दु द्वारा पड़ी थी । 

इन कवियों को हम अतीत की ओर ही अधिक आक्षष्ट न रहकर 
देश और समाज की तत्कालीन दशा का ध्यान रखते हुए. उत्साह और 
आद्मनिष्ठा की भावना का संचार करते हुए पाते हैं। & मातृभूमि में 
जम लेकर, इसी धरती की घूल में खेलकर, यहाँ के अन्न-जल-वायु से 
पीषित, सभी जातियों और धर्मों के अनुयायी भारतवासी हैं अतएव 
उनके बीच प्रातृत्व की भावना का प्रसार होना चाहिए-- इस प्रकार 


की एकता का आग्रह साहित्य के द्वारा भी होने छा. पर इस समय 


राष्ट्रीवता के उम्र भावों की व्यंजना तो दूर, देश प्रेम को बहुत स्पष्ट 
व्यंनना भी सुगम न थी। प्रेस के कानूनों और सेंसर को ग॒द्ध दृष्टि 
राप्रीय स्वनाओं पर बराबर पड़ा करतीं थी। दिवेदी-युग की सबसे अधिक 


जरअक अचानक -%-““:7४- 7-7 जन पवन पवन नम पर पललन फ पक प्ववाा अनजान पथ, 


& नहीं रहें अधिकार तुरहारे, न रहे, पर वे मिट नहीं। 
जमग्मसिंद्र अघकार किसी के मिट सहझते हैं भर्ां कहीं ? 
 भूसि वही हैं, जहाँ निरंतर सभी सिद्धियाँ सिद्ध रहीं। 
जगत जानता है कि हुआ था भात्मबोध उसन बहीं। 
बात क्या कि फिर छिन्‍्न-मिन्‍न यह पराधीनता पाश न हो | 
.. भेत्री का सदृक् सुना, है सारत कभी हताश न हो । 
द “-मैथछीशरण गुप्त 
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लोकप्रिय रवना है गुप्त जी की भारत-भारती?। यह सम्भवतः १९११ 
में प्रकाशित हुई । इसकी कतिफ्य उदार भावनाएं आज समय से बहत 
पीछे माठ्स पहती हैं पर छपने के पहले कृषि को राजभय से उसमे 
बहुत कुछ पर्िर्तन करना पड़ता था | | यहाँ तक क्रि ब्रिटिश राज्य! 
शीर्षक प्रशंसात्मक कविता गुप्त जी को अनिच्छापूर्वक ऊपर से जोड़नी 
पड़ी थी । 

इस काछ की राष्ट्रीय कविताओं में मारमिकता की दृष्टि से दो 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । भाग्तभूति के ग्रति केवछ विचारात्मक 
प्रभाछी से अपना अनुराग न दिखाकर कवियों ने मातृभूमि के कई 
मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए.। उन्होंने मातृभूमि की परम सॉदसमयी: 
प्राकृतिक दृश्यावड्ली का बणन करते हुए भारतमाता के ग्रति भद्धा- 
भक्ति की उस भावात्मक सत्ता का प्रसार क्रिया जिसमें देश के प्रति 
सच्ची ममता के दशन होते हैं। इनको साचनाओं में माठभूमि की 
परम मंगलूमयी मूर्ति के दर्शन कर जहाँ हृदय में ममता अगती है, 
उसकी विशाढ़ता और उच्चता को देखकर जहाँ गोरब का अतुभव 
होता है, वहीं वास्तविक जगत्‌ में उसे दीन हीन पराधीन पाकर दुःख, 
ग्लानि और क्षोम भी उत्पन्न होते हूँ । 

राज्य की कृषि ओर व्यवसाय सम्बन्धी नीति के कारण देश की 
आध्थिक अवस्था शोचनीय होती जा रही थी। नए करों तथा साहकारों 
आर जमींदारों के शोषण से किसानों का देन्य-दुःख बढ़ता ही शया। 
कठोर शीत, मूसलाधार वषो ओर कड़कड़ाती धूप का ध्यान.न॑ रखकर 
कृषिकर्म में संठम्त सततग्रयत्नशील कत्तव्यनिष्न किसानों को अन्न मिलना 
भी कठिन हो रहा हे--इस प्रकार के अधिक विवरण द्विवेदी-सुग की 
कविताओं में भरे पड़े हैं। 


. १ देखिए “गुप्त जी की 'भारत-भारती! ”--साहितद्य संदेश, 
अगस्त १९४१॥। द 
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सामाजिक मुधारों की भी इस समय प्रगति होती हीं जा रही थी । 
शिष्ट-समदाय म॑ नवीन विचारों का प्रवेश हो रहा था और समाजसुधार 


की ओर लोगों का ध्यान अधिक आक्ृष्ट होने छगा था। साम्राजिक सुधारों 


को लेकर इतिवृप्तात्मक रचनाएं तो इस युग में प्रच्धर परिमाण में हुई । 

इस समय पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से छोगों में तक और 
संशय उत्पन्न करनेवाली बुद्धिवादिता का जन्म काव्य की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण है । इस प्रकार की युगग्रव्ृत्ति का ही फल है कि पं० अयोध्या 
सिंह उपाध्याय के प्रियश्रवास! की राधा लोकसेविका के रूप में 
हमारे सम्मुख आर्ता हैं| इतना ही नहीं, तक और संशय के निराकरण 


के लिए श्रीकृष्ण के गोबद्दन को उँगली पर उठा ठेने बाली पौरा- 


शिक कथा को उपाध्याय जी वत्तमान पाठक के सामने इस प्रकार 
उपस्थित करते हँ-- 

ढख अपार-प्रसार-गिरीन्द्र में , 

ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का । 

सकल छोग लगे कहने, उसे 

रख लिया उँगली पर श्याम ने | 

गुप्त जी ने तो अपने 'साकेत” में सत्याग्रह, चरखा भोर किसान- 

आंदोलन का भी रंग छा दिया है। ४४ 


इस प्रकार हिखेंदी युग की रचनाओं में विविध युग-प्रवृत्तियों की 


पूरी छाप दिखाई देती है। पर मार्मिकता की दृष्टि से, अपने में छीन 
कर लनेवाली रचनाएं कम ही हु३। इसके कई कारण हैं। एक ता 
भाषा को मॉजकर उसमें भावसंचार की पूरी क्षमता लाने में ही विशिष्ट 
_फविंगण छगे रहे। दूसरे, व्याकरण के कठोर अंकुश और स्थूछ 
कई सगे सरत्वती में प्रकाशित हो चखुक्के थे, पर पूरी पुस्तक बाद में 
प्रकाशित हुईै। रण 
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नेतिकता के नियन्त्र) के कारण काव्य में कल्यना अच्छी तरह खिल 
ने सकी | इस समय की अधिकांश कविताएँ विपयपरधान और वर्णना- 
व्मक ही दिखाई देते हैं। जो थोई बहुत आख्यानक कविताएँ हैं थे 
प्रायः पीरामिक हैं, ओर जो काब्यनिक है उनमें ही मर्मस्पर्सी कम है ). 
इस प्रकार की स्वनाओं से कवियों को मानस-तृप्ति न हो सझी।' 
दिवेदी-युग के अंतिम काल में ही कुछ कवियों ने अपनी रचनाओं में थोड़ी 
स्वच्छंद मनोडृक्ति का परिषय देना प्रारंभ छर दिया 
छायाबाद युग था। उन्तम अपक्षाकृत मनार्म कदपना आर भाव- 
द प्रयगता का अधिक परिचय अवश्य मिला, पर सन्‌: 
2९१४-१८ के महाबुद्ध के पश्चात हिन्दी कविता नृतन मोर्ग पर खच्छेंद 
गति से बर्दा और उसका बहुत ही रमर्ण.ब विकास हुआ | 
इस नवीन युग के निर्माता कंद्रि ४ गरेजी पढ़ें छिले उत्साह और 
उमंग से मरे नवयुव॒क थे। इन्होंने आअंगरेंज्ञी के कदियों की तो पढ़ा 
ही था, बंगाल को कोमछकांत पदावतल्य बाली नवोन्केपयूर्ण कविताओं 
से भी ये प्रभावित हुए । 
इस काल की रचनाओं पर गत महायुद्ध के पश्चात्‌ की सास्तीय 
राजनीतिक गतिविधि ओर अन्य परिस्थितियों का पूरा प्रभाव दिखाई 
देता हैं। बिंगत महायुद्ध मे भारतांयों ने उत्साह के साथ सरकार 
से सहयोग क्रिया । युद्ध समाप्त होने पर आत्मनिर्यय का अधिकार 
मिलने की आशा लगाए. सभी बंठे थे। पंर इन सव आशद्याओं पर 
कुठाराघात हुआ । युद्ध समात्त होने पर देश के सम्मख कब्पनातीत 
परिस्थितियाँ आई', कुछ दलों के पड़यंत्रों का बहाना लेकर सरकार 
ने भारतीयों के दमन के छिए. रोल्ट ऐक्ट पास किया जिसके विरोध 
देशव्यापी हडतालें हुईं और असहयोग आंदोलन का. सूुत्रपात 
हुआ | महात्मायांधी ने सत्यमेव जयतें नादृतम? ओर बतो. धर्मस्ततों 
-जय/ की भावना प्ले मेरित होकर सत्य और अहिंसा के मार्बों का 
५ 


८ हिंदी-काध्य में प्रगतिदाद 


चर 


जनतिक असहयोग के क्षेत्र में प्रचार किया | वे बंदी हुए । फिर 
उब्यानवादया बाग का प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ । -सरकार और जनता 
झा संत्रय इदता गया | उमनचक्र चलने लगा।' सन्‌ २१ में प्रवद् 
रा्ट्रव आंदोहन हुआ। फिर सन र८ में बारडोंढी का सत्याग्रह 
आर सन १० मे नमक सामथाग्रह । इस प्रकार यह समय घोर असन्तोष 
आर गजनोतिक संबय का हैं। इससे देश का क्षत्ध मनोदशा का 
पता लखया है । - 
सापाजिक दशा भी नवयुत्रका के सनोनुकृछ ने थी। नवीन 
बेचारों से प्रभावित होने के कारण इसकी चतना बहुत सजग हो गई 
। आग यक्ृति स्वच्छ द । पर इनके विचारों का सामाजिक स्थिति से 
मेछ ये बद् | सुधार युवकों के मसोनुकूछ न हो पाए थे। विवाहादि 
में जात-पात का बख्यन आवश्यक हो बना रहा। कविगज प्राय: 
ययग के थे जिहे आधथिक और सामाजिक संक्रटों का प्रायः सामना 
या पइता था। समसत्ति के अभाव में अपने इच्छानसार जीव॑म- 
निवाह सम्रस्थ नहीं था| ग्रम और विवाह में कभी सामाजिक, कभी 
आय व्यवधान उपस्थित हा जाते थे। इसका फछ यह हुआ कि 
इनका स्ववाआ में समाज के ग्रति विद्रोह और असन्तोष तथा निराशा 
का भावना प्रत्रछ हो उठी । 
धाभिक हांड से इस समय के नवयुवक्त कवियों पर खाप्ी राम- 
कृष्, रामता।थ ओर विवेकानन्द की विचारधाराओं का प्रभाव पड 
रहा था। बंगछा कविताओं की आध्याक्िकता भी पहले पहल इन्हें 
बहुत रची | इसके अतिरिक्त प्राचीन दर्शन शास्त्रों के संस्ग में भी 
छाबाबाद कवि आए.। कुछ ने तो--जैसे प्रसाद और' म्िराल्ा ने-... 
इनका गम्भीर अध्ययन किया। भारतेन्दु-काछ के कवियों ने जिम जजर 
रूदि-४ंखलाओं को हिला दिया था. उनको तोड़ने में द्विवेदी काल के 
कि सकछ नहीं हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने हो थे। 


कह 
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थे सुधारवादी पिचार आंर व्यवहार में थोड़ा अन्तर रखतें थे। छाया- 
बाद के कवि सुधारमात्र से सत्तुद मे थे बहिक्र थे उत रूदियों को 
हटाकर एक नयीन संस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहत थे। फछतः 
व्यक्तिगत, सामाजिक आर राजर्न-तिक स्वतन्त्रता के लिए उनके हृदय 
में अवम्य उत्साह दिलाई देता है आर उनकी वां में विग्रेह का स्वर 
सुनाई पढ़ता है। ह 
इस प्रकार सतिकाल की दरत्रारी संम्कृति, प्विविदीयुग को झुप्क 
तिबृसात्मकता, स्थूठ नेतिकता अर समाज के तत्कालीन स्थरूप के 
प्रति पृञ्र बिद्रोह का स्वर छाबाबादी कद्रिताओं में व्याप्त 6। परम्परा- 
भुक्त प्राचान प्रताकां का परित्याग कर इन कवियों ने खतः अनुभूत 
नवान प्ररतीक-कव्पना से कविता कामिनी का शूंगार क्रिया। नरक्षेत्र 
आर प्रद्धति के देश मे प्रंम, हर्ष, आशा ओऔर ग्रफुछता का सरमणीय 
प्रसार छायावादी कविता के एक पक्ष से दिखाई देता है ओर दसरी 
आर बिद्रोह का तराना आर स्वतन्त्रता के लिए छटठ्पटाहट।) इसमें 
न्देह नहीं कि छाबाबाद ने उच्चक्रोटि को संगीत-र॒ुष्ठटि की है और 
मम्न करनेवाली भावधारा बहाई है । 
पुर जेसा कि कह आए, हूँ, युग की परिस्थितियों ने निराक्षा औीर 
विधाद के लिए भी आधार प्रस्तुत कर दिया था। इस सप्रय व्यक्ति 
बाद की जैसी लहर हिन्दं-काव्यक्षेत्र मं उठी बैसी पहले कभी देखी 
सुनी ने गई थी। यह व्यक्तिवाद आगे चल्कर वहुत ही अस्वस्य 
ठुय में विकसित हुआ । निराशा की भावना दो रूपों मं व्यक्त हुई। 
शुक्र तो वेदनावाद या दुःखवाद के. विषण्ण खर के रूप में, और 
दुसरे बतमान जगत्‌ की कठोरता से पलायन के रूप मं] वेदनाबाद 
खबाद कहीं तो व्यक्तिगत निराशा के रूप में मकट हआ और 
रहीं दुःखबादी या. मायावादी दाशंनिक सिद्धांतों का सहारा लेकर 
एक बिदेष निराशामूलक वेदनामय जीवन-दर्शन ( ?]#08070%9 ) 


२० दिंदी-काव्य म॑ प्रगतिया 


के रूप में | निराशा, पछायनवादी मनोद्ति और व्यक्तिबाद का '्वस्म- 
विकास आगे घलकर मधुमत्त आनंदवादी श्रौं बच्चन की राबनाओं 
मे दिखाई पढ़ा था | ( अब यह बात नहीं हैं। बच्चन जी अब जीवन 
में 'तदछ हातः और नव वास? देख रहे हैं| ) 

छायावाद की संपूर्ण काव्य-रचनाएं ।बास्तविक सामाजिक जीवन 
से लग नहीं रहीं। छायाबादी कवियों ने सामाजिक & ओर देश- 
भक्ति | सम्बन्धी मामिक रचनाएं अलछ्ुत को हैं। निराला की भिक्षुक? 
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दो एक डउदाहरण-- 
६9 एक घपःपत करुणामयी हिंदू बिघत्रा का चिंत्र--- 


उप्त करुणा की प्तरिता के मलिन पुलिन पर, 
लघु टूटी हुईं कुनो का मान बढ़ाकर 
भति छिश्न हुए भींगे अंचछ में मत को-- 


दुख रूखें सूखे भ्धर---त्रस्त जितवन को 
वह दुनिया की नजरों से वूर बचा कर, 


रोती है अरुफुट स्वर में 


दुख रुनता है आकाश धीर, 
निरदेचल समीर, 
- सत्ता की थे लहरें भी ठहर ठट्दर कर ।.,,, 
“निराला 
. १ झहरण यह मधुमय देश हप्तारा 
जद्दाँ पहुंच भनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 
है है $4 >द 
हिसादि तुंगर्ग से, प्रतुद्ध झुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्जऊ। स्वतन्त्रता पुकारती 
: प्रशस्त. पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच को... 
भंमर्त्य बर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चक्तो |. 
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इलाहाबाद पथ बह तोइती पत्थर!, पंत की माँ मेरे जीवन की हार! 
(वीणा ) तथा 'गुंबग' की अनेक रचनाएं ओर प्रसाद के कई 
मुक्तक ओर आख्यानक काव्य इसके प्रमाण हैं। काव्य के क्षेत्र में 
मनुष्यमात्र की महत्ता का अतिपादल क्षोर विश्ववन्धुत्य की सावना का 
विकास इस युग में दिखाई देता है। इसी युग म॑ सामाजिक विप्रयों 
पर छाट-छाटे मर्मस्पर्शी काब्यनिक आख्यानों ( काव्य के क्षेत्र मे ) 
की सूध्चि भी हुई है। इस टंग की सरस रचनाएं, प्रस्तुत करने वालों 
में सियारामदरण शुतत मुख्य हैँ।| इनकी ऐसी रसखनाओं में पांचों की 
. उन सनोद्तियों का अच्छा उद्घाटम हुआ है जिनसे सामाजिक स्थिति 
पर काफी प्रकाश पड़ता है । 


छायावादी कवियों केसाथ एक ऐसा दछ भी खल रहा था जो 
भारतेंदु द्वारा काव्य में प्रबतित राष्ट्रीय धारा का बराबर विकास करता 
गया | इन कवियों म॑ से कुछ तो राजनीति भें सक्रिय योग भी देते रहे । 
माखनत्यछ चतुवंदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन! और सुभद्गकुमारी चोहान 
ऐसे ही कवि हैं। इन्होंने देशभक्तियू्ण अत्यन्त मामिक रचनाएं की 
हैँ | इसका एक कारण यह भी है क्निराष्ट्रीयवा के भाव और विचार 
इनके जीवन के अविच्छेय अंग बनकर काव्य में उदभूत हुए हैं। 
चतुवंदी जी की अधिकांश र्वनाएं कलात्मक आवरण मे सामने आती. 
हैं। झाँसी की रानो! को स्वयित्री सुभद्रा जी की कविताएँ बिल्कुल 
सीधी सादी ओर सरल पर प्रभावोत्यादक हैं। नवीन जी की रचनाओं सें 
मस्ती और उत्साह का गहरा रंग है। इन्होंने क्राति के मीत भी गाए 
हैं। इनकी क्रांति यद्रपि कहीं-कहीं विध्यंसक भी है पर दीनजनों को 
दुदशा से क्षुब्ध आक्रोशमयी वाशी इनकी रचनाओं में सर्वत्र सुनाई 
पड़ती दे । द 
इसके अतिरिक्त 'दिनकरः 'मिढिन्दः आदि और भी कई उत्साह- 
वर्धक राष्ट्रीय. स्वनाएं करने बालें कवि इसी समय॑ खड़े हुए हैं 
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श्र 
ह वृसरी बात हैं कि कऋमी-कभी इसमें विपथगा? कांति का विध्यसकारी - 
त्राद भे सनाई पद जाता है । 


बह सं तो गौ काब्य-पद्वरियों की बात हुई, प्रशानता इस 
ग॒ में घुद्ध छावावादी कविताओं की ही रही। शुद्ध छावाबाढी . 
कविताओं की अलभधिक कलात्मकता आर प्रम-निवेदन की विन्वति के 
कारत कतिपव कवि ख्वर्य भी ऊब उठे। ये कविताएं काव्य ओर 
कत्म की दृष्टि थे चाहे उच्च होंपर यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
जनता के वास्तविक जीवन से ये बहुत दर जा पढ़ीं। छायावाद को 
बःत सी कल्ाएूर्ण रचनाएँ ध्नकर या पढ़कर प्रसन्न होनेबाले - चाहे 
पर्याप्त शिक्षित ब्यक्ति मिल जायें पर उन्हें ठीक ढंग से समझनेवाले 
अत्र भी कम हैं | 

छायावादी कविताओं का अखलन - धीरे-धीरे कम होने छगा। : 
छायावाद! के प्रतिनिधि कवि श्री सुमित्रानंदन पंत 'रूपाम! स॑ युगवाजी 
सुनाने का प्रयत्न करने छगें । उसके संपादकीय मे उन्होंने लिखाु-- : 
“इस युग की बालबिकता ने जैसा उम्र आकार ग्रहण कर छिया .: 
है उससे प्रादीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कश्पना ' 
के मूल हिंछ गण हैं। श्रद्धा अवकाश में पलनेवाली संस्कृति का 
वातावरण आंदोलित हो उठा है और काव्य की स्वप्न-जडित 
आत्मा जीवन की कठोर आवदयकता के उस नम्न रूप से स 
गई है । अतएब इस युग की कविता खए्यों में. नहीं पछ सकती । 
उसको जड़ां को अपनी पोषण सामग्री घारण करते के लिए कठोर 
धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है |” 

ट [ 'रूपास! ( चर्ष ३ संस्था $ )--जुछाई १९३८ |] 

इस सम राजमीतिक जगत भे भी कुछ ऐसा परिवतन होता है 
जिसका हिंदी काव्यघारा की वतशान प्रवृति से घनिष्ठ संबंध है। अब - 
तक शाष्ट्रीय महासभा कंग्रेस पर केवछ गांधीवाद का ही व्यापक प्रभाव :* 


अतः कक 
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था। गांधोवाद एक खतंब्र जीवन-द्भन हैं. छिलका मूल भातिक आधार 
ह मानव मेंस ओर अहिंसा | बह राजनं।ति के क्षेत्र भ॑ भा ऋध्िसासमक 
सत्यात्रह का प्रयोग करता है । इ्सक सनुसार जीवन का साध दप््य 
आत्मा की आध्याप्मिक उन्नति और भगददशि है| छाक सदा भीर 
घानव प्रेम की भावना के प्रसार से हो इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है 


्य 


सबका, 


बन 


अहिसात्मक सत्याग्रह के द्वारा अत्याचारियों ओर शोपकों का हुंद 
परिवर्तन कर समाज के देन्य-दःख और अत्याचार का अंत किया जा 
सकता हैं। आवक सुधार के लिए आत्मनिभर ग्रामों को स्थापना और 
काय -संघ्रट्न होना चाहिए | 

गांधवाद की इस विचारारा से भिन्न माकसंवाद की नीति ह। 
रूस में इसके अनुसार द्यासन व्यवस्था हें। जाने के कारण यूरोप में 


इसके जिचारों का प्रसार हुआ | भारत में भी मादसवाद को उचा 
होने लगा। 


पार्क्सशाद के अनुसार स॒ध्ति का मृछ भोतिक पदार्थ या भूततत्त् 

( मैटर ) है जिसका विकसित रूप है वतमान जगत । जगत निरंतर 
परिवर्तनशील है; पर यह परिवर्तन इंदवर अथवा अन्य 

माक्मवद-. किसी सर्वशक्तिमान परोक्ष सछ्य द्वारा संच्यालिति ने 
प्रशतिवाइ. होकर स्वयं हो घटित होता रहता है। प्रस्तुत 

... अत्रस्थान ( थौसिस ) के भीतर आंतरिक असंगतियाँ 

(इनर काम्द्रेडिक्शन्स ) प्राहुमूंत होती हूँ जिनके भीतर उनके विनाश 
बज निहित रहते हैं। इन असंगतियों के ऋदतें-बढ़ते एऋ 
ऐसो अवस्था आती है जब पूर्व अवस्थान नंध् हो जाता है और 
प्रत्यवस्थान ( ऐप्ट-धीसिस ) प्रतिध्तित होता है। इस प्रत्कस्थान 
के भौतर आगे चलकर पुत्रः असंगतियाँ उत्पन्न होकर बढती जाती 
हैं और उसके स्थान पर फिर एक समवस्थान (सिम्थेसिस ) के 
निर्मात होता है। तात्पय यह कि यह सध्धि दो विरोधी तज्यों के 
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इन्द्र से स्वय हो गतिर्शछ होती रहती है | कुछ काल तक उसमे दोनों 
विरोधी तत्वों की साम्बावस्था ( इक्षिलित्रियम ) रहती है, फिर स्वत: 
प्लोम उत्न्न होने पर उनमें इन्द्र होता है ओर अंत में एक नया अव- 
स्थान होता है जिसमें इन शक्तियों की साम्यावस्था रहती हैं | इस प्रकार 
इन्द्र और परिवर्तन का क्रम निरंतर चछा करता है। इन दो विरोधी 
शक्तियों की इन्डराबसा में एक ऐसों ख्िति आती है जब मात्रा 
( क्यान्टिटी ) के साथ साथ इस्हु या पदार्थ में गुगात्मक परिवतन 
अत्यंत वेगप्रग्क (क्रांति को दक्षा ) होता है। मात्रा ओर गुण का 
यह परिवितंन-क्रम भी शद्रा बता रहता है। इस सिद्धान्त को मावर्स 
का दन्दात्मक मीतिकवाद ( डायलेक्टिक मे्ट/रियलिज्य ) कहते हैं । 

जंगत्‌ का मूल जिस प्रकार भीतिक पदार्थ (मेंटर ) है. उसी 
प्रकार समाज-संघदन का मूल जाधार उसको आशिक व्यवस्था है | जं,बन 
के लिए आवश्यक वस्तुओं को उद्मादिका दक्ति के विकास के अः्रूप 
हो समाज के च्यक्तियों का पारथरिक संबंध स्थापित होता है। उत्पा- 
दक संबंधों के संघटन से ही समाज का आर्थिक ढाँचा खड़ा होता 
है, जिस पर मनुष्य की समल काय-यगालियाँ---राजनीति, धर्मनीति 
ओर साहिय श्श्रित हैं। इसी विचार-प्रणाली के अनुसार माक्सवादी 
दतिदास की अथमूलक व्याख्या! (एकत्रामिक इंटरप्रिटेशन आफ 

स््टी) करते हैं। 

समाज के वतमान दुःख-कलेश तथा वैधन्य का कारण है वस्तओं 
के उत्पादन, विनिमय और वितरण पर थोड़े से पूँजीपतियों का 
अधिकार । इसीलिए समस्त समाज प्रधानतः दो वर्गौ--शोष॑क 
और झोदित--में विप्राजित हो गया है | वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था 

उमरूछन से ही वर्ग-गत स्वार्थों और समाज के वैधम्य का नाश 
हो सक्षता है| वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आंमूछ परिवर्तन' करना 
आवश्यक हूं, आर यह सब होगा क्रान्ति के द्वारा। क्रांति दरस-संघर्ष 
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के चरम बदिकास की अंबसा मे ही घटित हो सकती है, अतः समाज 
में वर्ग-चेतना उत्पन्न करनी चाहिए । 

माक्सवाद के अनुसार वत्तमान अवबखा में आमृक परिवतन 
हीने पर ही वेषम्य मिट सकता है इसलिए माक्संवादी छोग पीशितों 
की दद्या भ॑ सुधार मात्र से संठ॒प्र नहीं होते | पंडितों के लिए अधि- 
कारियां ओर धनिकों का छदय-परिवतन कर दया ओर कृपा का भस्खर 
भी बह नहीं चाहते . क्‍योंकि उनकी दृष्टि में धनिकों के उपकार और 
दया दीनजनों के असंतोप की दवाने के साधनमात्र हैं। साक्सवाद का 
उद्देश्य है. राज-झक्ति हस्ततत कर एक नथीन वर्ग विहीन समाज की 
खापना, जिसमे आथिक आधार की जिपमता नष्ट होकर समाज के सभी 
व्यक्तियों को अपने विक्रांस के लिए समान ह॒विध्राएँ प्राप्त होंगी। यह 
सत्र कुछ होगा ऋरति के द्वारा । 

इस क्रांति में मजदूरों से ही पूरी सहायता मिल सकती है, किसानों 
से नहीं ; क्‍योंकि मावसबादी की दृष्टि में किसानों क्री कोई खतंत्र 
विचारधारा नहीं हेती। ये छोग थोड़े बहत सुधारों से ही संतुष्ट हो 
जाया करते हैं | पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं आर देवी देवताओं 
में विश्वास होने के कारण सामाजिक दक्षा में आमूछ परिवतन इन्हें 
इंश्ट नहीं होता । इसलिए: इनसे तो काम खलेगा नहीं । विशेष रूप से 
मजदूरों में ही वर्ग संघर्ष की चेतना उद्‌बुद्ध कर, कांति के द्वारा 
” श्रमिकों का राज्य स्थपित कर, वर्ग-विहीन समाज का निर्मोग करने 

ही सच्चा कल्याण है । 

भारत में माक्संवादी सिद्धांतों के अनुयायी कुछ नवयुवकों ने 
सन्‌ १९२७ स॑ ही अपना एक “कम्युनिस्ट दल) बनाया जिसको नीति 
रूस के संकेतों पर निर्धारित होती है। मार्क्स ओर एंजेस्स स्थरय 
अपने की कम्यूनिस्ट कहते थे। बेसे कम्यूनिज्म शब्द तो पहले से भी 
- अचलित था पर एक विशिष्ट राजनीतिक संप्रदाय की संत्था के रूप में 
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पाक्स ओर ए+जेत्स ने कम्यूनिस्ट छीग! की स्थापना सन्‌ १८४७ म॑ की 
जिसके एक साल बाद १८४८ में कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो प्रकाशित हम | 
एल्जेल्स के छब्दों में कम्यूनिज्म सर्वह्वारा वर्ग (प्रोलेटेरिएट) की मृक्ति 
का मार्ग बतलाने दात्य सिद्धात्त है? | इस कथन में आया प्रोलेटेरिएट” 
( सर्मेहरा वग ) झब्द फ्रेंच से उधार लिया गया है जिसका सर्थ है 
गरीब | पर इसका, मूठ है लैटिन ग्रोलेटेरिस्स ( छा०७छाप॥8 ) । 
प्रोलेटेरित्स उन संपत्तिविह्ीन नागरिकों को कहते थे जि हैं दरिद्र होने के 
कारण राज्य की सेवा अपने बच्चों द्वारा करनी पड़ती थी । पर अब्र इस 
अब्द का ताप्पय है उस व्यक्ति से जिसकी जीविका का साथन केबल 
शाररिक श्रम है | द द 
एन्साइवलोपीडिया ब्रियनिका के अनुसार 'कम्यूनिज्म समाजदाद 
( सोगलिज्म ) के ही अंतर्गत एक विशिष्ट आंदोलन है जिसका लक्ष्य 
भी वहीं है - उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत खामित्व हटाकर 
एकाध्रियत्य का उन्मूछन । कम्यूनिज्म की अपनी विशेषता इस बात में है 
कि इसके अनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र साधन क्रांति हे | 
समाजवाद क्रान्ति को, ऐतिहासिक और सामाजिक आअवसेधों को दूर 
करते के लिए, अंतिम उपाय के रूप में अस्वीकार नहीं करता, पर 
कम्यूनिज्य कांति को अनिवार्य समझता और 'खुले आतंक पर आधारित 
सर्वहारा दर्ग को तानाशाही को ही समाजवादी आर्थिक ओर सामानिक् 
व्यवस्था स्थापित करने दा साधन मानता है | ््ि 
समाववाद! शब्द का बहिष्कार कर मावर्स भर एज्लेद्स ने 
'कमयूनियम! बब्द का अयोग क्यों किया, इसका उत्तर एम्जेल्स ने कम्यूनिस्ट 
मानक्ट| ( सन्‌ १८८८ बाला संस्करण ) की भूमिका में दिया है | उसका 
पहना है. कि सन्‌ श्ट४७ में. सम्राजवादी साधारणतः एक ओर तो 
कोल्पनिक व्यवस्थाओं ( पाा0फांधा 8988॥8 ) से चिपक रहनेवाले: 
व्यक्ति समझे जाते थे और दूसरी ओर मुधारक, जो पूंजी और मुनाफे को 
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3 ग्व़ अर 4.5 (कक न न पड कम है कप ५ बट 5 कलक जन हे त्म्यां हे जा 
काड पत्तग पहचाए बना तरह तरह से सदा सामाजक उसन्यायां की 
दर करत का बात बधारद शथे। ये दानां तरह के ध्यंग श्षप्रिक दस के 


शा # ५ - १ 


अंदिाल्य से दूर रहने बाझे आर सहाबता के छिए दिक्षित दंगे का सह 


तु 


45 


जोहने वादे श्ें। इनके विपरीत अ्रमिक.वर्ग का जो भी अंश केदल 
राजनीतिक क्रांतियों की निम्सारता से भर्ती भांति अवगत है गया था 
ओर जिसने आगामूल सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता घोषित की बह 
अपने को का्यूनिस्ट कहने लगा | इमरारा विघार आरंभ ही से बह था 
कि श्रमिक व्य के उद्धार का कार्य निश्चित रूप से स्यं अमिक दर्ग का 
ही होना चाहिए, अतः इन दोनों म॑ से हम कीम सा नाम ग्रहण करें, 
इस विपय में हमारे छिए कोई असमंजस नहीं रहा ।! 

कम्यूनिस्ट नाम क्‍यों ग्रहम किया गया, यह बात अब्र सपष्ठ हो गई 
होगी | पहले भारत में यह दुछ गेरकाबूनी था इसलिए! अधिक लोग 
इसमें नहीं आ पाए। इधर कांग्रेस के भीतर भी एक क्रांग्रेस 
समाजवादी” दल संघथित हुआ जो तत्काछीन परिस्थिति में तो कांग्रेस 
की नीति का बहत कुछ अनुसरण करता था पर पृथ खतंत्रता को प्राप्ति 
ओऔर देश की आव्िक विषमताओं का पूर्ण उपचार अंततोगत्वा माक्सीय 
दर्शन के मूल सिद्धान्तों द्वारा ही संभव मानटा है ।$& पहली बार कांग्रे 


4>__न__« हनन 
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88 सन्‌ ४८ में छमाजञवादी दुछ कांग्रप से अछग हो गया | इस दल 
की कुछ मुख्य विशेषताएं ये हं--पसब से पद्चल्टी बात यह है कि समाजवादी 
साक्स के सूछ सिद्धांतों को सानते हुए भी अपने देंश की बततेमान अवस्था 
के अनुकूल उसको व्याज्या करते हैं रूम के पालिट ब्यूरो से ये नियंभित 
नहीं होते | इसरे ये राष्ट्रीय द्विदों को प्रधानता देते # । रूाप्त में स्थापित 
अधिनायकवादी ससाजबद से इनका विरोध है; ये छोकतान्िक समाज- 
बाद को स्थापना चाहते हैं । तीसरे गांधावाद से प्रभावित होने के कारण 
ये कम्यूनिस्टों की भाँति लक्ष्य थ्रा साध्य के ही लाचित्य का विचार नहीं 

रत घरन साधन के आचित्य का भी पूरा ध्यान रखते 





2 पूर्वपीठिका 


-मंत्रिमंडछ स्थापित होने पर 'काम्यूनिस्ट दछ” भी रारकारी बंधनों से मुक्त 
हुआ और नवयुवकों के बीच इस दल के विचार पहले से अधिक पैलने 
छरे | साहिल के क्षेत्र भें इन्हीं विध्वारों के नवशथुवकों ने प्रगतियाद का 
'आंदोलन पहले पहुछ खड़ा क्रिया | 

. यदि यह आंदोलन न खड़ा होता तो भी हमारे काव्य साहिह मे 
सामाजिक भावना और राष्ट्रीय का विकास अवद्य होता, यह बेखठके 
कहा जा सकता है। छायावाद के विशिष्ट कवियों में भी एकांतिकता के 
स्थान पर सामाजिक भावना की अनवत्ति धीरे-बीरे खय प्रस्कृशित होतो 
जा रही थी। निराठा जी कौ कविताएँ और पंत जी के 'मुंजन? तथा 
युगांत! इसके प्रमाण हैं। ऊपर हम देख ही आए हैं क्रि किस प्रकार 
छायावाद-युग के भीतर ही देशभक्ति की भावना भी धीरे धीरे काव्य में 
पल्लवित हो रही थी | पर प्रगतिवाद” का आंदोलन चल पड़ने पर पंत 
जी आदि भी उस समय उसी में सम्मिलित हो गए और प्रगतिवाद का 

भवाह '्वछ पड़ा | 


कम क्‍>ममकननभभअ नकद जैक कतन--क नल 


प्रगतिवाद का इतिहास 


प्रगतिवाद? शब्द का प्रयोग॑ हिन्दी में चाहे जब !हआ हो पर 
वत्तमान अथे में सामान्य रूप से यह पद सन्‌ १९३६ से हिन्दी साई 
में प्रचारित होने लगा, जनम्र लखनऊ में 
प्रततिशीक लेखक संघ” & का प्रथम 
अधिवेशन हुआ और उसके सभापति हुए 
प्रमनंद जी । अपनेभाषण में उन्होंने साहित्य मे बढती हुई 
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९३ प्रगति शीक्ष छेखक संघ ( प्रोग्रेंसिव राहुट्स एसोशिफएशन ) अग्म 
पुक अन्तर्राष्ट्रीय संवट्न के रूप में हो गया है । अनेक देशों में इसकी 
दाखाएं हैं ।/ इसकी स्थापना रम्‌ १९३५ में हुईं और प्रसिद्ध भ्नरेधी 
लेखक ई० एम्त० फारेस्टर के सभापतित्व में इसका पहछा अधिवेशन 
पेरिस में हुआ। डा० मुल्करान आनन्द और सज्यात जहीर के डथ्ोग से' 
भारतीय प्र० के० सं० को स्थापना लंदन में इसी साल हुईं भौर इन्हीं 
व्यक्तियों ने सन्‌ ३६ में इसे छाकर भारतवर्ष में स्थापित किया। 
इसके पहले अधिवेशन के सभाप त प्रेमचन्द जी ओर दूसरे क्ले मद्दाकवि 
. रोखनाथ ठाकुर हुएं । बे 


प्रशतियाद अन्दोलन 
और संघ की स्थाप वा 
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ओऔर वेदता की लहर की तीत्र आछोचना की। उन्होंने कह्म कि 
साहिय केवल मनोरञ्ञग की वस्तु नहीं हैं। वर्तमान काल में जब 
कि हमारे समाज ओर देश की अवस्था संकटापन्न है, हमें ऐसा साहित्य 
निभित करना प्वाहिए जिसमें वर्तमान वियन्नावस्था का प्रतिमित्र शे और 
उससे परिचत्राण पाने के लिए आशावूर्ण सम्देश निहित हों | “नीतिशास्् 
और साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक ही है--केबल उपदेश-विधि में अन्तर 
है| नीतिशासत्र तकों ओर उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव 
डालने का यत्न करता है, साहित्य ने अपने छिए मानसिक अवस्थाओं 
ओर भावों का क्षेत्र चुन लिया है ।'' ''*'मुझे यह कहते भें हिक 
नहीं कि में और चीजों की तरह साहित्य को भी उपयोगिता की ठुछा 
पर तोछ्ता 79 20308 फूलों को देखकर हम इसलिए आनन्द होता है 
कि उनसे फलों की आशा होती है |” 


अंतिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। प्रगतिवादी काव्य सिद्धांत भी 
इस उपयोगिताबादी मत का कट्टर प्रचारक है | पर मायसंबादी सिद्धांतों 
का उल्लेख प्रेमचन्द जी के भाषण में नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों और 
वर्गसंघप की विभिन्न दशाओं के बीचच रखकर साहित्य की परीक्षा करने' 
को उपक्रम अभी तक नहीं हुआ था। यह हुआ कुछ दिम बाद 'विशाछ 
भारत! में प्रकाशित एक छम्बे छेख में |8 इस छेख में मावसंबादु, 
वगसंघध और भोतिक॑ंबाद की हम्बी घचा के साथ ही वर्तमान साहित्य 
को पूँजीवाद की हासोन्मुख प्रवत्तियों का श्रोतक बताया गया और वर्गवादी 
साहित्य की सृष्टि का आग्रह किया गया | 


रे 








| . # “भारत में प्रशतिशीक साहिदये की भाषश्यकता॥ . हीखफू--+-. 
कीशिवदानसिह चौहान; 'विशाक्मारत' मार्च १९३७ | 


१७-७० “का... «4 ही कक 7३०० कनक--4प-औ रैा.. अन_-क+ न #. 


: प्रगतिवाद का इतिहास द ३१ 


प्रगतिवादी काव्य” की स्पष्ट पर प्राथमिक दशा की झलक जुलाई 
सन्‌ १९३८ में श्री सुमिन्नानंदन पंत और श्री नरे-्द्रदार्मा के संपादक॒त्व 
ि .. में निकछने वाले काछाकॉकर के मासिक पत्र रूपाभः 
प्रगतिवादी काब्य में मिछी । रूपाभ थोड़े ही दिनों बाद बंद हो गया | 
को आरभ इधर प्रगतिवाद की विद्यद व्याख्याएँ और रचनाएँ: 

. काशी के ंस? में व्यवस्ित रूप से प्रकाशित होने 

लगीं, जब से ( सन्‌ १९४१ ) उसके संपादक भ्री शिवदान सिंह चौहान 
हुए । इस बीच प्रगतिवाद की चर्चा अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी होती 

_ रही। हिंदी साहित्य सम्मेडन के पूना-अधिवेशन में पं० नंददुलारे: 
वाजपेयी ने हिंदी काव्य की इस नवीन प्रवृत्ति पर विस्तृत प्रकाश डाछा ] 


अब तक पंतजी की थुगवाणी? अकरांशित हो छुक्ी थी और बहुत 
से कबियों ने इस प्रकार की रचनाएँ लिखनी प्रारंभ कर दी थीं। 
आडछोघना के क्षेत्र में भी. मांक्सबादी विचारों से रँगे छेखों के दर्शन 
होने छगे | ः द के द 


. माक्स के भोतिकंबाद 'से प्रभावित होकर रप्वनाएँ करने वालों में 
पंत जी सत्र से आगे आए। इन मोतिकवादी किचारों को रक्ष्य में 
रखकर पहले पहछ छिली गई प्रगतिवादी रचनाएँ: इनकी “ुगवाणीः 
भानवपश और श्री रामविछास शर्मा की 'कलियुग' और “हड्डियों का 
ताप! हैं। रूपाभ के अंकों में. पंतजी की नएं दंग की कई कई रचनाएँ: 
एक साथ प्रकाश्षित होने लगीं | इससे बहुत से नवयुक्‍क कवि इस ओर 
आक्षष्ठ हुए ।. पंतजी की ऐसी रचनाओं के कुछ अंश छद्घृत किए 
जाते हैँ लत ः गा 

ही आत्मा ही बन जाय देह नब, 
ज्ञान ज्योति ही विश्वस्तेह जब 

-. हास्र अश्वु आशाज्भाकांक्षा 
ह्..ः । 
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बन जाये खाद्य, भंधु, पानी । 
युग की बाणी |” 


९ - * 4 
. “थुग थुग से रच शत-शत मैतिक बंधन , 
बाँध दिया मानव से पीड़ित पशुन्‍-तन। 
विद्रोही हो उठा आज पशु बर्पित , 
.. बहन रहेगा अब नव थुग में गहित। 
. नहीं सहेगा रे बहू अनुचित ताइन , 
रूढ़ि नीतियों का गत निर्मम शासन। 


( थुगवाणो ) 


२५ 


बह भी क्‍या मानव जीवन का छांछत ? 


वह मानव के वेहभाव का वाहन । 


: नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित , 
.. जीवन-यापन कर न सके तब इच्छित ।' 
नैतिक सीमाएँ क्र बहु : निर्धारित $ 


 ज्ञीषन इच्छा की जन ने भयौदित। 


के. न न की. 
देव और पशु, भावों में जो सीमित , 
सुग युग में होता परिवर्तित, अवसित। 

.. सानव-पह्ु ने किया आंज भव अजित , 
 सा्नव-देव हुआ अब बह सम्मानित । 
मानव के पशु के ग्रति,. द 
अधष्यकगैकीदीरतिक 

लक (मानव पशु ) 


. ““#पास, जुलाई, ३८ 
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“आज सत्य, शिव, सुन्दर केवछ 

बगों में हैः सीमित, 

अध्यपूछः संस्कृति को होना 

अधोमूछ है. निश्चित |” 

( मूल्यांकन ) 
““ कूपाभ', अगस्त ?३८ 
इन पंक्तियों में पीड़ित जन-समुदाय की उस विपन्नावस्था का 
वर्णन है जिसे समाज के उच्च वर्ग ने अपने स्वार्थों कौ पूर्ति के लिए. 
सम्मव बनाया है। शत शत नेतिक बन्धनों के ' जाल बिछा कर मिम्नवर्ग 
को समाज ने जकड़ लिया था पर आज उसमें नवीन जागति ओर चेतना 
का. आवधिर्भाव हो गया है । अब्न बह रुढ़ियों और नीतियों के. 
अनुचित ताइन नहीं सहेगा। वर्तमान समय में सत्य शिव और सुंदर 
वस्तुएँ उच्चवर्ग की सीमा में ह्वी संकुचित हैं। ऐसे वर्ग समाज का 
नाश करके धरा में ऐसा स्वर्ग सम्ुपस्थित करना घादिए जिसमें न 
तो श्रेणी-संघप हो, न रुढ़ियों का जार हो ओर न जहाँ. जन-अभ- 
शोषण? हो । द 

इस प्रकार नवीन काव्य को मूल विधारधारा का परिव्य पहले 
हल पंतजी ने ही दिया | अतएव हिंदी में प्रगतिवादी (सांप्रदायिक ) 
काव्य के सूत्नपातकर्ता वें दी ठहरते हैं ओर प्रगतिबाद का प्रास्म होता 
है सन्‌ १९३८ से | द 
ऊपर उद्धृत: पंक्तियों मे जिस राजनीतिक विचार का आभास 
मिलता है' उसका पूरा विस्तार पंतजी की रचनाओं में हुआ, पर ध्यान 
देने की बात यह है. कि उन्होंने वर्ग संघर्ष ओर हिंसात्म॑क क्रांति का 
प्रचार नहीं किया है। जहाँ उन्होंने' रूदिवादियों की भर्व्सना की है. 
वहाँ संकीण भोतिकवादियों के दृष्टि विस्तार की कामना भी प्रकट की 
है। स्थूछ राजनीतिक मतन-मंतांतरों से, अन्य प्रगतिवादी कवियों की . 
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अपेक्षा, अपने कवि का रूप एकदम आच्छन्न हो जाने से कुछ न कुछ 
बचाने का ,प्रयक्ष भी उन्होंने किया है। उनकी नवीन परिवर्तित दृष्टि 
की कुछ सूचना उनके इस कथन में है--“शेतिहासिक भीतिकवाद 
और भारतीय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं 
जान पढ़ा, क्योंकि मैंने दोनों का छोकोत्तर कब्यागकारी पक्ष ही 
ग॒ किया है। माक्संवाद के अंदर अमजीवियों के संगठन, वर्ग 
संघर्ष आदि से. सम्बन्ध रखने वाले बाह्म-हश्य को, जिसका वासविक 
निर्णय. आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियाँ ही कर सकती हैं, मेने 
अपनी कब्पना का अंग नहीं बनने दिया है |”? और इसीलिए यदि 
कोई कट्टर प्रगतिपंथी यह कहता मिले कि 'पंतजी जहाँ पहले थे वहीं: 
अब भी हैं! अथवा अब भी उनके दृष्टिकोण में हम कोई मोलिक 
अंतर नहीं देखते' तो समझना खाहिए कि असली शिकायत यह है कि 
पंतजी अब भी अपना कवि रूप बनाए ही घल रहे हैं। 
हिंदी में प्रमतियाद की छहर खवछ पड़ने पर उन रूसी और . 
छँंगरेजी कविताओं की बहुत अधिक घ्चों घलने छगी है' जो भावस- 
बाद के साँचे में भलीमाँति ली हैं। अतः संक्षेप में यहाँ रूसी और 
अंग्रेजी के वर्तमान काव्य साहित्य का परिचय दे देगा आवश्यक 
प्रतीत होता है । | 
5. ७ इसमें कोई सन्देह नहीं कि कविता और. समाज का अविच्छेद 
- सम्बन्ध है अत) सामाजिक मनोभावषों का प्रतिबिब उस पर पंडना 
अवश्यम्भाबी है | इतना ही. नहीं, उसमें ऐसे उत्पानमुलक भावों को 
भी सन्निवेश होना चाहिए. जो जन-मन को कर्म-प्रेकक उत्साह प्रदान 


नर +-ीन वननान--4-:.कननकक वननन»»»»»»»»»नन.न»»»ाओ,.. परिधान 
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#- आधुनिक कवि--सुमिन्नातन्दन पंत; ए०. १० (प्रथम संस्करण) 

| ये बातें 'युगवाणी' भौर 'प्राज्या! की रचना के ससय इन्हीं रखना शों 
को लक्ष्य करके कहीं गई थीं। जब 'स्वर्णकिरण” भर “अत्तरा' जैसी 
इचनाओं के प्रकाशन के बाद स्थिति बंदी दिखाई देती है 
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कर सके । पर यह ध्यान भी होना ही प्वाहिए कि अपने कुछ विशेष 
गुणों के कारण जिस रखना-प्रकार का नाम काष्य पड़ा उसमें उन 
गुणों की अवस्थिति आवश्यक है, अन्यथा उंसे काव्य न कहकर कुछ 
ओर कहना होगा । पर इन बातों पर ध्यान गया नहीं । प्रसिद्ध रुसी 
राजनीतिक क्रांति के पश्चात्‌ वहाँ ऐसे नियम बनाए गएः भिन्‍्होंने सांहित्य 
को भी अपने ही संकेतों पर '्वछले को बाध्य किया | 
आधुनिक रूसी ... रुसी क्रांति के पहले वहाँ कवियों के दो प्रधान 
.  काच्य देल थे-भविष्य का सुख खप्त देखतेवाले “भविष्य- 
... द्वादी? ( फ्यूधरिस्ट ), और फ्रायड के मनोविज्ञान से 
प्रभावित प्रतीक-पद्धति पर चंलनेवाले 'मूतिकत्पनावादी! ( इमेजिस्ट )। 
 भविष्यद्वादी दर के भीतर ही भाग्संबाद के प्रध्धाशक्क कवि भी थे। 
मूर्तिकल्पनावादियों का दल तो अपने दुरूह व्यक्तिवेचित्र्यवाद के कारण 
कुछ दिनों बाद स्वयं ही समाप्त हो गया था। रह गए भविष्यद्वादी। . 
बाद को इनकी भी आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि क्रांति के पश्चात्‌ 
तो एक नए! समाज का खरूप प्रस्तुत दी हो गया था। अन्न प्रस्तुत रूसी 
समाज व्यवथा और राजनीति से सहमत कवियों ने एक नया वाद फिर 
खड़ा किया, जिसका नाम रखा समाजवादी यथार्थवाद ( इस विषय 
. पर इसी पस्तक में आगे विस्तार से विधार किया गया है)। 
इसका कहना है कि. समाज की प्रगतिशील अ्रक्तियों को 
पहचान कर उनकी अभिवृद्धि में साहित्य को योग देना चाहिए.। और 
यह प्रगतिशील तत्त्व. है माक्सवादी विष्वार-धारा | इसका प्रसार करने में 
. कवियों को जुट जाना वाहिए | अर्थात्‌ प्रेचारवादिता कबियों का मुख्य 
- लक्षण ठहराया गया। अत्र व्यावह्रिक पक्ष देखिए।। आर्थिक उन्नति के 
, लिए रूस में पंचवर्षीय योजना? और सामूहिक कृषि-कार्य-सेघटन! आदि 
की व्यवस्थाएँ हुईं । कवियों ओर लेखकों से आग्रह किया गया कि वें 
इन योजनाओं की सफ बनाने. के लिए. अपनी. रचनाओं के द्वारा 
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इन योजनाओं के खरूप तथा छामों से समाज को अवगत कराए। 
साहित्यकारों के दल इन प्रयोगात्मक ब्यवस्थाओं का निरीक्षण कर्ने 
के लिए भेजे गए जिससे वे. ठीक ठिकाने से इनका प्रचार कर सके । 
माक्सबादियों के अनेक साहित्यिक संघ भी स्थापित हुए, अधात्‌ 
इनका साहित्यिक भोचा ( छिश्रेरी फ्रंट) कायम हुआ। ये संघ 
नवीन व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते और माक्सवादी विष्वारों को 
ब्यंजना अपनी स्वनाओं में करने का आग्रह लेखकों से करते थे। 
यही नहीं, रूस के शासनाधिकारी भी इन साहित्यिक संघटनों को 
निर्देश देते रहे, जिनके अनुसार लेखकों को अपनी नीति निधारिति 
. करनी पड़ती थी। साहिय की कोई अपनी सत्ता वहाँ नहीं रह गई । 
बह राजनीति का अनुगामी और प्रचारक हुआ। अधिकांश नवयुवक 
लेखक अपने को पहले माक्संवादी फिर और कुछ” समझने लगे | 
आरंभिक मोक्सवादी कवियों में प्रधान है मायाकोब्क्ी | यह एक उच्चकोटि 
का केबि था। भावों का उत्क्ष और काव्य-कब्पना की सौंदर्यच्छटा इसकी 
नेक रचनाओं में देखने को मिलती है| इसकी क्रांति के पश्चात्‌ की 
. रुखनाओं में भी कई मनोहर क्ाब्य-संथल मिलते हैं । ऐसी ही रचनाओं 
के कारण साहित्य में उसकी प्रतिष्ठा होगी। पर रुसे में राजनीतिक्ञों 
. ने जब साहित्य पर तरह तरह के बंधन छूंगाए तथ उन्हीं के निदशों पर. 
रूसी काव्य बबलने लगा | मायाकोव्ककी ने भी यही पथ अहृण कर लिया । 

उसने कहा कि "मैं काब्य की उच्चेभूमि से कम्यूनिज्म के बीच कूद 
. रहा हूँ, क्‍योंकि अन्यत्र मुझे प्रेम-भावना नहीं मिलती |''* "९० 





ही! उदाहरण के लिए: एक रूसी कवि ने छिखेों है-- 
५ एक्ा।ए फएाए ॉशाफएश'ंए 0कएपं 70 ॥ कराए ए००८० | 
77980][7....8627ए90०7ज:फ | 


प्रगतिवाद का इतिहास .. ३९ 


में सोवियत के लिए। 'सुख् का उत्पादन! करनेवाला कारखाना हूँ?” 
इत्यादि | + क्‍ 

इन सब का फर यह हुआ कि रूसी काव्य साहिय एक पूर्व- 
निश्चित विधवारधारा के अनुसार निर्मित होने छगा जिससे उसमें कृत्रि- 
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मता और प्रचारबादिता का प्राधान्य हुआ ।# वखुतः वर्तमान रूसी. 
काव्य का अधिकांश भाग संक्रातिकाछीन साहित्य है जिसमें स्थायित्व ' 
बहुत कम है। वह एक समय-विशेष को सापत्ति है । 


यह सब होते हुए. भी कुछ रचनाएँ काव्य के प्रकृत स्वरूप का 

. आभास देती रहीं। धीरे-धीरे कवियों पर से सरकारी नियंत्रण भी 

कम होने छगे थे। वहाँ के बड़े-बड़े राजनीतिश् भी साहित्य पर राज- 
नीतिक नियंत्रण का दुष्परिणाम देखने छगे थे। यदि गत महायुद्ध' 
ने भाता तो संभव है कि साहित्य पर छगाए गए राजनीतिक प्रतिबंध 
बहुत कम कर दिए गए होते । प्रतिवंधों के रहते भी कुछ नेसगरिक 
काव्य रचनाएँ होती रहीं पर अधिक परिमाण में उत्कृष्ट काव्य-कृतियोँ 
. वर्तमान रूसी साहित्य में निर्मित नहीं हो सकीं यह निर्विधाद है। अतः 
. हस के संक्रांतिकालीम संपूर्ण काव्य-साहित्य को आदर्श था अनुकरणीय 
बताना उचित नहीं प्रतीत होता, विशेषता) तब जब कि साहित्य ममज्ञ 

विद्वास्‌ इस प्रचारवादी मनोइति से बहुत ही असंतुष्ट हैं | 

अन्न भाधुनिक अंगरेजी काव्य का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । 
विगत भशांयुद्ध के पश्चात्‌ जो नेराश्य भीर अवसाद का 

क्ाधुनिक अंगरेजी अंधकार यूरोप में फेछा उसका वहाँ फे जीवन पर व्यापक 

..... क्ाध्य प्रभावपड़ा। साहित्य के क्षेत्र में भी उलठ-फेर हुआ | काव्य 

॥ में इतने अधिक प्रयोगात्मक परिवर्तन हुए, वादों? की इतनी 
_विद्ृति हुई और सवना-प्रक्रिया की दृष्टि से इतना अधिक कछाविलास हुआ 
कि बहुत से छोग इन सब परिवर्तनों को विस्मंय-विभूद होकर देखते रह गए | 
एजरा पाउंड ओर कमिंस्स जैसे कवियों ने अवचेतम' मन की लीलाओं को 
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विस्तारपूर्वक दिखाया और शांब्दों तथा ध्वनियों के ठुकड़े-ठुकड़े करके 
असामान्य भावों का प्रदर्शन करने की चेष्टा की । | 
युद्धोत्तकालीन कवियों में पहले सबसे अधिक ख्यात हुए दी० 
एस० इलियट। उन्होंने सन्‌ १९०७ में एक कविता-संग्रह प्रकाशित 
किया जिसकी सर्वाधिक उल्लेख्य रचना है (्रफ्राक का प्रेंम-संगीत” 
( छवसांग आफ अलफ्रेड प्रक्रांक )। यह प्रफराक नामक एक अपेड़ 
व्यक्ति को खगत-क्थन ( साछोलाकी. ) है. जिसमें. प्रत्यभिज्ञानन्ध 
असम्बद्ध भावों ( फ्री असोसिएशन आफ थआइडियाज ) के प्रकाशन द्वारा 
बह अपनी मानसिक खिति का चित्रण करता है। इसमें आधुनिक 
. मनोविइलेषण के अनुसार इस संक्रांतिकाल के मनुष्य के भमावजगत्‌ 
का चित्र उपखित कियो गेया है | पर इलियट की असिद्धि का आधार 
पेए्ट छैण्ड” है जो सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुआ। इसमें उससे 
युद्ध की विनाशकारी शक्तियों से ध्वस्त अपने समाज को एक हूटी- 
फूटी मूर्तियों के ढेर! के रूप में देखा है। युद्धोत्तर काछ में समाज 
की जो विशंख्जल स्थिति हो गई थी उसका पूरा प्रतिर्तरिंब इस रचना में 
दिखाई देता है । पुराने विश्वास टूट रहे हैं, पुराने आददो दह रहे - 
हैं, पुरानी संस्कृति की जड़ हिल गई है, नीति ओर धर्म पर छोगों 
की भासथा नहीं रही--प्राचीन परंपरा का निदर्शन करनेवाली कोई. 
. बंस्त अब नहीं बचेगी। यान्त्रिक सभ्यता मानंबजीवन पर घत॒र्दिक 
प्रभाव डालकर उसे विनाश की ओर . ले जा रही है। भासुरी शक्तियों 
की प्रतछता बढ़ती जा रही है। घारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई. ., 
देती है। मानव जीवन के परित्राण की अब कोई आशा नहीं बच .. 
रही | व्यर्थ है सन कुछ। अब मृत्यु द्वी में मक्ति है, उसी की गोद में 
शांति मिल सकती है |--इस प्रकार के विचार. 'चेस्ट लछैण्डः में 
मुखरित हुए हैं । हि 
इलियट पुरातन-भ्रेमी कवि हैं। प्राचीन संस्कृति, साहित्य, कला--- 
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सब में इनकी अगाध श्रद्धा. है। इनकी दुर्शति देखकर ये छ्षुब्ध हो 
. उठे। आधुनिक सम्यता के प्रति इनका विद्रोह रचनाओं में फू पड़ा 
है। पर इस विद्रोह और असंतोष की परिशति अंततः परम नेराश्य 
में होती है जहाँ मंगछाशा की कोई यति नहीं | इनकी कविताओं में 
भाव की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है अतः उनमें व्यंग का पूरा 
सक्तिविश हुआ है। रखना-प्रक्रि| की दृष्टि से इनकी रचनाएँ रुक्ष 
और गगद्यात्मक हैं ओर सामान्य पाठक के लिए इनका समझना कठिन 
 है।जो विश्वेखछतता इन्होंने समाज में देखी वही विश्वेंखलता इनकी 
रचनाओं के कला पक्ष में भी मिछती है । 
इलियट और उनके अनुयायियों की ऐसी. नेराइयमूलक रचनाओं : 
के प्रति प्रतिक्रिया होनी खाभाविक थी। जीवन की चरम परिणति 
मृत्यु में नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ मानव अपनी- शक्ति से अवसादजनक. 
 परिखितियों का नाश करके. आनन्द की प्रतिष्ठा कर सकता है। इन 
: विचारों के कवियों ने उपरिनिर्दिष्ट निराशा के विरोध में नवीन आशा. 
के गीत सुनाने प्रारंभ किए.। सन्‌ १९३० से इन्होंने अंगरेजी कविता 
की नवीन धारा बहाई। ये अधिकतर माक्संबादी विशारधारा के 
माननेवाले हैं और सामूहिक उन्नति के लिए कविता को साधनखरूपा: 
मानते हैं| इनका कहना है. कि कविता मुट्ठी भर धनिकों की सनोरंजन- 
सामग्री नहीं है, बहुसंख्यक मजदूरों की सम्पत्ति है। इस समय संसार 
में दो वर्ग हैं--शोषक भौर शोषित। हमें यह निंणेय कर छेना होगा 
कि हम किसका पक्ष छेंगे। बीच में रहने से. काम नहीं लेगा, कोई 
एक पंक्ष स्वीकार करना ही होगा | कवि दूसरे वर्ग का पक्ष लेगा और 
कविता उसके उत्थान और शोषकों के नाश में पूरा पूरा योग देगी । 
ऐसे विचारों वाले कवियों में प्रत्तिद्ध हैं. डब्द्यू० एप्व० आडेन, :स्टेफेन 
सपंडर ओर सेसिल डे छेविस | 
इन्होंने मुख्यरूप से नवीन समाज व्यवथा छाने के लिए आकूलता 
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व्येजित करने वाली रचनाएँ कीं जिनमें मजदूरों के संघटन आदि की 
भी चर्चा रहती हैं। पर बहुत अधिक जोश होने और साम्बवाद 
स्थापित करते में प्रयल्षशीक होने के लिए पाठक को उत्तेजित करते 
रहने के उद्देश्य से लिखी गई रचनाओं में काब्य का सच्चा रूप य्रायः 
छिप जाता है और सामान्य कोटि की प्रचारात्मकता सामने आ जाती 
है | इनकी बहुत सी पंक्तियाँ नारों के संकलन या अखबारों के मोदे 
शीर्षक सी प्रतीत होती हैं। विशिष्ट आलोचकों ने ऐसी .कृतियों में 
अत्यधिक विचारात्मकता और प्रचारवादिता के दोष देखे हैं। ऐसे 
बहुत से कवियों को रचनाएँ. उनके यथार्थ जीवन से दूर और 
केवल मस्तिष्क की उपज होने के कारण वबासवबिकता से दूर. और 
कृत्रिम हैं| * केवल मजदूरों के निमित्त लिखी गई रचनाओं का कोई 
अथे उनके लिए. नहीं है जबतक कि उनका ( कविताओं का ) स्तर बहुत 
निम्न न हो ओर उनमें छिछछी भावकता को प्रश्रवग न मिछा हो ) [ 
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विक पुलफकमक, ः 


.. काव्य 


काव्य प्रतित्रिंविक सत्ता है। प्रतित्रिंव किसका १ प्रतित्रिंग उस 
हृश्य, जगत्‌ का जो समस्त वर और अघचर स॒ष्टि की समंध्ि है। इस 
स॒ष्टि अथवा व्यक्त सत्ता के अंतगत जड़' प्रकृति, 

काव्य-+.. जीव-जंतु तथा मानवसमूह सभी आते हैं। मानव-समूह 
प्रतिविंविक सत्ता समाजों में संघटित है। इन. समाजों तथा इनकी 
विभिन्न व्यवस्थाओं का संघटन व्यक्तियों के पार- 
स्परिक रागात्मक संबंध ने संभव बनाया है । राग-विराग की यह प्रंबृत्ति- 
. निवृत्ति हमारी मनुष्यता के साथ साथ लगी है। समाज से दर बन के 
एकांत में रहने वाले व्यक्ति का भी इनसे छुटकारा नहीं। जिस वृक्ष की. 
सुखद छाया में बह आश्रय लेगा उसके प्रति संमत्व॒ का अनुभव करेगा; 
पक्षिबृंद का प्रातःकालीन मधुर कलरव सुनकर वह प्रसन्न होगा और वहाँ 
कुछ ऐसी पतिगंधमय वस्तुएं भी होंगी जिंट्हे वह नहीं चादेगा |. कहने 
का तात्पय इतना ही कि राग-विराग की प्रवृत्ति अर्थात्‌ मनोमाव मनुष्य 
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जीवन के साथ हैं।. काव्य इन सभी--प्राकृतिक जगत और ग्राणि 
समाज तथा उसके बीच -संचरित होने वाले मनोभावों--का 
प्रतिवित्र है | 


सभ्यता के विकास के घहुत पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। 
जीवन-यापन के लिए उसे आज जैसी सुविधाएँ नहीं प्राप्त थीं। भावों 
का आदान अदान भी. सुगस ने था। पर सुख-कुख 
काब्य का उद्धव राग-विराग की सहज अनुभूति तो उसे होती ही भी | 
और विकास प्रकृति के किसी सुष्रमा-मंडित रहस्यमय दृश्य को 
देखकर बह विस्मय-विमग्ध हुआ कोर किसी चास- 
कारी दृश्य को देखकर उसे डर भी छगा ; किसी सुदावबने व्यक्ति को 
उसने प्यार किया, किसी मनोश वत्स के प्रति उसके मन में ममता 
जगी, विद्रप बस्तु या व्यक्ति से उसे ग्लानि या छा हुई; छ्षुधा-तृत्ति पर 
उसे संतोष और भूख छगने पर कष्ट का अनुभव हुआ। अपने मन के 
'. इन विभिन्‍न भावों को उसने पहले संकेतों ओर अस्पष्ट ध्वनियों दारा 
व्यक्त किया। धौरें धीरे शब्दों का निर्माण हुआ। एक शब्द से, एक 
सार्थक ध्वनि से, सब्र कोग एक साथ द्वी एक ही वस्छु था भाव का 
ग्रहण करने छगे । इस प्रकार जब श ऐसी संकेतात्मकता या 
: प्रतीकाध्मकता आ गई कि उनके द्वारा एक प्रकार के भाव शव्राद्य हो 
: सकें तब भाषा बनी । देनिक जीवन के व्यवहार में थाते आते मामा 
. मैंजती गई और उसमें बहाव आता गया। यही बहाव छय था संगीत- 
तत्व है। सामूहिक, आनंदोत्सव, यश, आलेट यात्रा आदि के अवसरों 
पर इसी छय युक्त भाषा का व्यवहार होने छगा | पर यह पूर्ण कविता 
. नहीं हुई। क्‍ 
... संमाज का कुछ विकास हो जाने पर लछोक हृदय को पहचानने वाले 
.. कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या ग्रातिभों ने इसी ल्यथुक्त भाषा में सामान्य द 
६६ विषाद के भाव व्यक्त किए । इन्हीं ऋषियों ने काव्य की नींव डाछी। 
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इनका हृदय छोक भावनाओं का संघात था, जिससे काव्य सरिता की 
धारा प्रवाहित हुईं। इनकी व्यक्तिगत सुख-दुःख की भावनाएं कोक 
छुदय में छीन हुई थीं। व्यक्तिगत हानि छाभ की भावना से दूर इनको 
याणी ने ही छोक के मनश्वक्षुओं के सम्मंख भावसोंदर्थ और कमेसॉद्य 
की विभूति का उद्घादन किया | यह सत्वोद्रेकानंदमयर्॑वित्‌ बागी ही 
काव्य-निर्मात्री है। मानव समाज ही नहीं, वरन्‌ इन्होंने समस्त चराचर 
के साथ तादातय का अनुभव किया थां। ऐसे ही विशाल हृदय के 
साथ काव्य का संबंध है । 


: ज्यों ज्यों समाज का पिकास होता गया और सम्यता की शृद्धिः के 
साथ साथ उसमें जटिलृता आती गई, हां त्यों मनुष्य भी इसमें उलझता 
गया। समाज की विभिन्‍न व्यवस्थाओं से उत्पन्न अनेक जटिछ भावों 
का मी प्रभाव उस पर पड़ने छगा | लोक का आन*द भी इन व्यवस्थाओं 
पर ही बहुत कुछ निर्भर हुआ । इसढछिए उतके हृदय पर इन सबका 
भी अभाव पड़ने लगा | पर यह कहना कि आर्थिक श्यवस्थाओं के 
अनुरूप ही काव्य भी निर्मित होने छगा पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक चाहे 
हो। काव्य का सीधा संबंध हृदय के भावों से है। वे भाव कभी 
सामाजिक, कभी राजनीतिक भीर कभी आर्थिक समस्याओं से प्रभावित 
अवश्य होते रहे हैं पर इसीलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि काब्य का 
मूल आधार केवल आशथिक ही है । माक्संवादी आलोप्चक काडवेल काव्य 
के आर्थिक मूछाधार के छिए. कठोर आग्रह करता है। &8 पर सब 
पूछिए तो काव्य का क्या, जीवन का भी आधार केवल आर्थिक नहीं है। 
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मनुष्य की सबसे प्रधान इच्छा है सुख या आन+#द की प्राप्ति । 
इसकी प्राप्ति के छिए' वह सुख-सामग्री एक्र करता और जग के 
| नाना जटिल व्यापारों में उलझ्षता है। पर यदि मनुष्य 
सामाजिक... केवर अपने ब्यक्तिगत सुख का ही ध्यान' रखने लरे' 
सौमनस्य . तब तो यह उसकी घोर खार्थपरता हुईं । उसके सुख 
पु या आनन्द की सामग्री की भी परिभिति होनी घाहिए! 
शिसेसे उसके पूसरे साथियों को कष्ट न हो | उसे अपने आनन्द के साथ 
छोक के आनन्द का भी ध्यान होनां 'बाहिए। यही नहीं, छोक के 
आनन्द में उसे भी सुख मानता चाहिए, अन्यथा समाज का सुचारु 
संघटन ही नहीं हो सकता । इसीलिए! समाज का संघव्त पारस्परिक 
सोमनस्प के आधार पर झोता है, जिसे पुराने छोग धर्म! कहते हैं। इस 
: प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य पहले किसी बात कौ इच्छा करता है ओर 
फिर उसकी पूर्ति के लिए सुख सामग्री एकत्र करता है। पर उसकी 
व्यक्तिगत इच्छा और सुख साभग्री-संकलन पर सामाजिक सोममनस्य के 
नियमों का अंकुश भी रहता है। मानवजीवन के विकास के किए इन 
सभी का योग आवश्यक होता है, केवल अथ का ही नहीं | 


काब्य पर इस स्थूछ ध्यवस्थाओं का भी प्रतिबिब पडता तो है पर 
मूलतः उसकी जन्मभूमि हृदय है। बह हुंदय, जो अपनी भाषात्मक 
सा के पू विस्तार का अनुभव विश्वात्मा में छीन होकर ही करता है । 
. काब्य को प्रधान लक्ष्य है. मनुष्य को भाषात्मक सत्ता का बिखार | 
यह होता है उसकी रागात्मंक बृत्तियों को तीत्र और परिष्कृत करने से | 
की के. रागात्मक कृतियाँ हुदय से उत्पन्न होती हैं. ओर यह. 
काव्य का कक्ष्य हृदय हो काव्य की अतः भूमि है। काव्य का ' 
डा कट संबंध इन रागराप्मक मनोवैयों से ही है। थे मनोवेग 
: आशिक खिति के साँचे में ढलकर नहीं निकलते, 'वाहे विभिन्न थुग़्ों में 
इनके ग्रकाशन के ढंग में बाहरी परिश्ितियों के प्रभाव से कुछ खरूप- 
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विभिन्नता दिखाई पढ़' जाती हो। पर इन बाहरी परिस्थितियों का भी 
भायिक स्थिति एक अंगमान्न है | 


. काब्य की रागात्मक सत्ता का विस्तार कभी तो प्रक्षति के वेसव 
के बीच होता ऐ और कभी मानव समाज के बीच) उसकी कव्पना 
जगत्‌ से बाहर किसी अक्षय सौंदर्य और आनंद के छोक में भी विचंरण 

करती है। पर यदाकदा ही । इस प्रकार काव्य की मुख्य भूमियाँ दो ही 
ठहरती हैँ - प्रकृति क्षेत्र ओर मानव समाज । प्रकृति के ब्यापारों 
कृचि लीन अवश्य होता है. ओर पाठक था. श्रोता को, भी , छीन कराना 
चाहता है किंतु काब्य की विस्तृत भूमि. मानव-समाज ही है| केवल 
प्रकृति के. ब्यापारों भे .काब्य का रूक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता, बह 
हमारे जीवन में स्फूर्ति छाने या उद्दौपन करते के लिए: है | क्दाचित्‌ 
इसीलिए भारतीय शा्रों में पक्ृति के व्यापार उद्दोपन के अंतर्गत रखे 
गए हैं। इस प्रकार मानव-समाज ही सर्वप्रमुख काण्य की विस्तृत 
भूमि ठहरता है.। अतः यहाँ हम उसी का विचार करते हैं। प्रगतिवादी 
काव्यधारा भी मानव समाज को ही काव्य भूमि मानकर प्वलती हैं | 


समाज में मनुष्य रहते हैं | मानव जीवन से ही समाज की भी सत्ता 
है इसी जीवन की वब्यंजनां काब्य था साहित्य में होती है | पर मनुष्य 
तो ब्यक्तिरूप से सदा नहीं बना रहता। कुछ दिन तक ज॑/वित रहकर: 
जगत्‌ के गतिशील 'घक्क में एक धक्षा देकर वह यहाँ से वक्ता जाता है । 
पर क्‍या इसी भाँति काव्य की सभी कृतियाँ भी अंपने कर्ताओं के साथ 
ही साथ समाप्त हो जाती हैं ? क्या उनका आकेषैणं, उनका सौंदय, 
उनकी . मर्मस्यशिता भी थोड़े हीं काल के उपरांत नष्ट ही जाती है ? 
. हम बराबर देखते आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। बाल्मीकि, 
काछिदासं,. तुलसों ओर होमरे, शेक्सपीयर, शेली आदि की रा्वनोएँ 
आज भी हमारे मर्म -का- स्पशे करती हैं, हमें हर्षोकुछ करती और 
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प्रकाश देती हैं | तो फिर क्या कारण है इनके दी्घंकाल-ब्यापी अखित्व 
ओऔर प्रभाव का ! वे भी तो जीवन से ही संल्भ हैं। 

. क्राग्य में कहीं तो अनित्य सामयिक समस्याओं और स्थितियों का 

वर्णन होता है और कहीं ऐसे नित्य सौंदर्य -का उद्घाव्ग होता है 

जिसकी संत््यता और प्रभावोत्यादकता अनेक थयुगों 

दो भकार के काब्य को पार कर भी विपस्यंयहीन बनौ रहती है। पर ये 


सामयिक समस्याएँ भी जीवन की ही हैं और सॉंदर्य 
भी जीवन का ही है| सामयिक समस्याएँ सामयथिक आवश्यकताओं की 


उपज हैं और सौंदर्य हृदय के विशुद्ध भावों का निर्माथ। सामग्रिक 
समस्याओं से उद्भूत रवनाओं का महत्व तो आवश्यकता की पूर्ति हो 
 जानेपर समाप्त हो जाता है. पर मानवहृदय को विशुद्ध भावभूमि पर 
उत्पन्न रचनोओं का महर्व तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य के हृदय 
में भावों का संचार | मानवहृदय की यह विशुद्ध भावात्मक सत्ता ही एक 
ऐस! सूत्र है, जो सभी युगों में, सभी काछों में मनुष्य को एक पुसरे से 
संबद्ध रखता है। मानव-हृदय का यही भावात्मक अंश जीवन की अखें- 
डता और बव्यापकत्व की अनुभूति कराता है। उसी का विस्तार हमारे 
वतमान जीवन के पहले भी था, बतेमान समय में भी है और भविष्य में भी 
रहेगा। इसी एकत्व को अनुभूति के कारण हम अतीत की भोर 
आक्ृष्ट होते हैं. और भविष्य को आनंद-कब्पना से प्रसत्न | यदि 
केवल स्वार्थ कौ दृष्टि से देखेंतो अतीत के गदड़े मुर्द उख्ाडते से 
क्या छाभ १ और जिस भविष्य में हम न रहेंगी उसकी आमनंद-कब्पना 
और उसके. लिए, प्रयत्ञ क्यों ! तब तो वर्तमान जीवन में शुख भोग 
लेना ही हमारे सारे कर्मों का चरम छक्ष्य होता। पर ऐसा नहीं है। 
हमारा आनंद तभी पू्णे होता है जब हमारी दृष्टि वर्तमान के अति 
रिक्त आगे और पीछे भी जाती है। इसी भाव से आये गहस्थ अपने. 

. झत पूर्वजों के प्रति क्ृतज्तापूर्वक नतमशख्तक होता है और अनेक 
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बाह्य उपचारों द्वारा अपनी श्रद्मा के फूल उनकी स्मृति में अर्पित 
करता हैं। तक और संशय के आधार पर घाहे भारतीयों की इस . 
मनोबृत्ति की. इसी उड़ायी जाय पर हमें तो मनुष्य की भावात्मक 
सत्ता का पूर्ण विस्तार इसमें दिखाई देता है। इस दी्घकाल्व्यापिनी 
भावात्मक. सप्ता की अनुभूति में योग देवा ही काव्य का उच्चतम 
लक्ष्य है | 

... इस प्रकार कहना घाहें तो कह सकते हैं कि काव्य दो प्रकार का 
होता है १-सामयिक जीवन कौ ध्यंजना करने वाछा और २-- 
अनन्तकालब्यापी मानवजीबन की भावात्मक सत्ता का आभास देने 
वारा । दूसरा प्रकार काव्य का उच्च ओर शाश्वत स्वरूप उपस्थित करता 
है और पहला उसका कनिष्ठ तथा अनित्य स्वरूप । आवश्यक दोनों हीं 
हैं पर सामयिक जीवन की व्यंजना करनेवाले काव्य या साहित्य को ही 
उल्कृष्टतम ठहराना अनुषित है | 

, सामयिक जीवन की ब्यंजना करने वाले साहित्य को हम महत्वद्दीन 
नहीं मानते। हमारा कहना केबर इतना ही है |कि दूसरे प्रकार के 
उच्चतम कावब्यों को अपदसख करने के असफल उपक्रम में शक्ति नष्ट 
नहीं करनी चाहिए और दूसरी ओर सदा वर्तमान पर ही दृष्टि रखकर 
काव्य की परख करना भी समुचित नहीं । वैसे तो नवीन शान विशान' 
से प्रभावित होना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के छिए आवश्यक है और 
फलतः इन नवीन विघारों से साहित्य भी प्रभावित होगा, पर केबल 
इनके संकेत पर ही सत्सताहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। काव्य 
या साहित्य की भी स्वतन्न् सत्ता है जिस पर जीव॑न के बाह्य उपकरण 
प्रभाव डालते रहते हूँ क्‍योंकि वह (काव्य ) जीवन से संछम्म है। 
पर ये बाह्य उपकरण ( राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समंस्याएँ ). 
ओपचारिक हैं, काव्य के नित्य अंश नहीं। राजनीति अथवा किसी 
सामयिक नीति के वाद',समय्र-समंय पर प्रवर्तित और नष्ट विन॑ष्ट 
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हुआ करते हैँ पर साहित्य इस प्रकार न| विनष्ट नहीं हुआ करता | बहू 
बिनष्ठ नहीं हआ करता इसलिए काव्य की एक अपनी विशिष्ट स्वतस्त्र 
सत्ता है। काव्य की एक स्वतन्त्र सता है इसलिए! उसके कुछ अपने. 
निर्भागात्मक अवयबव भी हैं जिनके संयोग से उसका स्वरूप खड़ा 
देता है । 
काप्य का पहला निर्मागात्यक अवयब है भाव। इसकी मामिक 
व्यझ्ना के लिएः कब्पमा का योग अपेक्षित है। ऐसी कब्पनां जी 
अनुभूति के आधार पर खड़ी हो और सामान्यतः 
काव्य के उपादान सहृदयों द्वारा संहजग्राह्म हो; तभी बह ऐसा मूतिविधान 
कर सकेगी जिसका प्रत्यक्षीकरण पाठक कर सकेंगे | 
अनुभूति की तीत्रता और कब्पना की सुष्ठ मूतिमद्ा के आधार पर ही _ 
काब्य की शक्तिमता और कवि [विशे४ की अन्तक्षत्तेयों की महत्ता 
का उद्घाटन होता है। काब्य में कवि का कोई ने कोई 
सन्देश मिहित रहता है। बेसे सामान्यतः उसके सन्देश का आधार तो 
सार्वभीम एकत्व की अनुभूति ही है, पर साधनमेद से प्रत्देक मह्यन्‌ कवि 
के सन्देश की विशेषता अल्ग-अछग होती है। बात' यह है कि 
प्रत्येक कि की अपनी-अपनी विषारधारा, घित्तना और इनसे 
उत्पन्न .कुछ अपने अनुभव-जन्य निष्कर्ष होते हैं। इनकी 
: ध्यंजना बह अपनी रचना में करता है। पर ये निष्कर् या संदेश अनुभूति 
की भूमि पर कला के आवरण में प्रतिष्ठित होते हैं। शानोपछूब्धि और 
चित्तन मनन से मनुष्य कोई महान्‌ विधारक तो हो सकता है 
कवि नहीं । कवि के लिए ऐसी नेसर्गिक प्रतिभा चाहिए जिससे. बह 
सामान्‍य भावषों की तौत अनुभूति कर मूर्तिमयी कब्पना के योग से 
- कलात्मक सोंदय्य-सृष्टि कर सके। यह तो सर्वभाध्य ही है कि प्रत्येक 
विचारक कवि नहीं हो सकता, पर प्रत्येक महान कवि विचारक भी होता 
है, इसीलिए. उसकी कृति में कोई महान संदेश गिहित रहता है | 
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यहाँ काव्य की नीतिमता और मावत्रवता का खरूप निर्दिष्ट 
हो जाता है | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि काव्य मुख्यतः एक भावात्सक सृष्टि - 
है जिसमें छोक सामान्य अनुभूतियों की व्यंजना रुती है और जिसके 
अंतर्गत कवि की कब्पना, चिंता ओर आकांक्षा का समाहार होता है। 
काव्य हम क्‍यों पढ़ते हैं? क्‍या शानोपलब्धि के लिए ! इसके छिए 
तो बिघारात्मक पुष्तकों में सुब्यवस्थित सामग्री मिल सकती है'। तब 
क्या कप्ते की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ! इसके छिए. . 
कांब्य पधन तो आवश्यकता? ही प्रेरित करती है। क्या ऐतिहा 
क्यों? . के परिचय के लिए हम काव्य पढ़ते हैं?! पर इसके 
लिए. तो इतिहास की बड़ी बड़ी पुस्तकें प्राप्य है। 
तब ! यह निश्चित है कि सामान्य पाठक इन सत्र उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए, काव्य नहीं पढ़ता । वह काव्य पढता है आनंद प्राप्ति के हेतु।.. 
तो क्या काब्य का कोई' प्रयोजन नहीं, कोई उद्देदय: नहीं ! विद्वत्समाज 
यह भी नहीं मानता कि बह निरुद्देश्य है, केवल मनोरंजन की वस्तु है। 
काव्य हमें आनंद देता है, हमारा मनोरंजन करता है, पर हमें कुछ . 
ऐसा भी दे जाता है जो महत्वपूर्ण है, महान्‌ है। वह हमारे व्यक्तिगत 
रागद्ेष के अपच से हमें हटाकर विशुद्ध भाव की उस उच्च भूमि पर के 
जाकर विवरण कराता है जहाँ. हम सारे विश्व के साथ ऐकास्य का 
अनुभव करते हैं। दूसरे के दुःख पर हृम्त दुःखी होते हैँ, दूसरे की 
पीड़ा का अनुभव कर हम रोते हैं और दूसरे के हर्ष और आनंद में 
हम भी आह्वादित दोते हैं। यही नहीं सप्रक्त घर अच्र को हम उसी .. 
. एक महाप्राण में सप्राण पाते हैं, जिसने हमारा हुदय भी स्पंदित कर. 
रखा है। हमारी सता का विश्वात्मा में लय हो जाता है। जो आत्मा 
. नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते वे भी तो किसी एक शक्ति की सत्ता. 
. स्वीकार करते हैं. जिसने “इस सृष्टि की उत्पत्ति और विकास को संभव 
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बनाया । जिससे यह सृष्टि गतिमान है । यही वह शक्ति है जिसके ढारा 
सृष्टि का पालन और पंहार होता है, इसी शक्ति से यूथ भी भाखर है। . 
यही शक्ति अभि में दाह बनकर और पवमान में गति का रूप घरकर 
ध्थित है। इसके बिना शिव भी शव है। सम्नस्त ब्रह्मांड के वर अचर 
में यही व्याप्त है. और इसी की कब्पना ईश्वर, विश्वात्मा आदि के रूपों 
में हुई है। यही एक सत्ता सर्वभूतों में स्थित है जिसका सच्चा अनुभव 
काव्य ही कराता. है। हमारी संकुचित मनोबृत्षियों का परिष्कार कर बहू 
उनका प्रसोर करता है। इतना ही नहीं, हमारी कुटठित या सुप्त मनो- 
भावनाओं को जगा कर वह उन्हें उदात्त बनाता है। 
.. इस प्रकार की .संवेदनात्मक अनुभूति उत्पन्न करने के कारण काव्य 
परोक्षरूप से लोक कब्याण में योग देता है। समाज के व्यक्तियों क 
... पारस्परिक सोमनस्य काव्य की संवेदनशीरता को ओर 
काव्य भर भी हद बनाता है | सत्कर्म की प्रेरणा भी इससे मिलती 
छोक-कब्याण है, पर उपदेश और नीति-निर्धारण के द्वारा नहीं, 
... बरन्‌ भनुभूति के माध्यम से। तात्पर्य यह कि कर्म 
की प्रेरणा काव्य दे सकता है, पर शुद्ध काव्य का निर्माण कर्म की प्रेरणा 
' के लक्ष्य से सहेतुक नहीं होता । सभी उच्चकोदि के फाव्य उज्बमावों 
भोतग्रोत होते हैँ और उनका प्रभाव पाठक के हुंदथ पर पड़ता है। इस 
प्रकार उन उच्चभावों के अनुसार उसके मनमे प्रेरणा उत्पन्न हो सकती 
है। पर काव्य का मूल लक्ष्य यह नहीं है कि वह खेत' काव्ने के लिए 
किसानों को तत्पर करे । हल चलाता .हुआ फिसान यदि 'कहत कबीर 
सुनो भाई साधो* *? या तुलसीदास भजो भगवाना? गा उठता है तो . 
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि काव्य हछ घलाने के भ्रम 
की हत्का बनाने के लिए ही निर्मित होता है या होना 'बाहिए। काव्य .. 
की उपयुक्त व्यावहारिक विशेषताओं को भी. देखकर संस्कृत के पुराने. 
आधार्यों ने उसका साध्य ऋतुर्व्ग धर्म, अर्थ काम और मोक्ष कहा है, 
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पर व्यायहारिक दृष्टि से देखने पर भी उन्होंने काव्य को ले जाकर 
केबल आअथ! ही पर नहीं पटक दिया। “अर्थ! में भी उसका संबंध हो 
सकता है पर काव्य का मूछ लक्ष्य न तो ये व्यावहारिक आवश्यकताएँ हैं 
और न इन्हें दृष्टि में रसकर उच्चकोटि के काव्य की रचना होती ही ६। 
थुग की विभिन्न परिस्थितियों ओर प्रवूक्तियों का प्रभाव कवि पर पड़ता 

है, उसकी भाव-भूमि भी छोकस्वीकृत ही होती है, अतएबं उसकी रखना 
पर काल-विशेष की बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है। काध्य- 
विशेष के रचनाकार में कोन कौन सी भावनाएँ ओर बिंताएँ समाज 
के बीच संघरित हो रही थीं . अपने युग की प्रबृक्तियों से छोग किस 
प्रकार प्रभावित हुए और कहाँ तक उनके अनुसार घके ओर कहाँ तक 
उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने में सफह हुए--इन सभी का 
अन्वेषण काध्य में किया जा सकता है ओर निश्चय ही यह उसकी एक 
उपयोगिता भी है, पर इनका प्रतिबिंव मात्र दिखाने के लिए! सत्काध्य 
की न तो रचना होती है ओर न ऐसा आग्रह करनेवाला कोई काव्य- 
नियामक सिद्धांत ही बनाय| जा सकता है | 
अरस्तू ने जीवन-गत दी शक्तियों का उछेख किया है--एक बह जो 
जीवन को संभव बनाती है और दूसरी वह जो जीवन को श्रेष्ठर 
बनाती है। काव्य इस दूसरी शाक्ति से प्रादुर्भूत और 

लीवनभत दो जीबन के उंज्नयन में योग देनेवाली वस्तु है| प्रश्न हो 
दाक्तियाँ | सकता है कि सबसे पहली आवश्यकता तो जीवन की 
स्थिति बनाए रखने को है। पर विचार करने पर 

जीवनको श्रेष्ठर बनानेबाली शक्ति के मूछ में ही जीवन की संभावना 
छिपी मिलती है| जीवन धारण करने के साथ ही साथ मनुष्य की 
अंतर्वृत्तियों का भी स्फुरण होता है, पर उन्हें परिष्कृत बनाकर व्यवद्दत 
करने मे ही जीवन की सफलता है, जन्म की सार्थकृता हैं। काव्य जीवन 
की ओष्ठतर बनानेबाली शक्तियों के विकास. में ही सह्षयक्र होता है | 
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हमारी सभी शारीरिक क्रियाएँ हमारे जीवन को संभव बनाती हैं पर उसे 
श्रेष्र बनाने का कार्य तो मस्तिष्क ओर छृदय के योग से ही संभव 
है। उस हृदय के मूछ आधार पर खड़ा होकर काव्य मानव जीवन की 
ऐसी श्रेष्ठ शक्तियों के मूर्तरूप का प्रत्यक्षीकरण और अनुभव कराता है 
जो किसी. दूसरे साधन से संभव नहीं । इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने 
उसे सबका हित करनेवाली सुरसरि के समान बताया ह-- 


कीरति भनिति भूति भक्षि सोई, 
सुरसरि समन सब कहेँ हित होई। 


मानव जीवन को श्रेष्ठठर बनानेबाछी शक्तियों की बक्धि में सहायता 
देकर कविता इस प्रकार सभी काछों में सबका हित मी करती है| 
सामयिक जीवन की स्थिति पर भी उच्चकोडि की काव्य सर्जना हो सकती 
है जिसका मूल्य बिरंतन हो। यह तब होगा जब लोक की कल्याणकारी 
उन शक्तियों को अनुभूति की तीतरतां के साथ कला की मर्यादा गे ब्यक्त 
किया जाय जो मानव-जीवन के विकास में योग देती हैं | कवि को उस 
घटना विशेष में नेहित उस भाव की अनुभति प्राप्त करंगी होगी जिससे 
मानव जीवन के उन्नयन में योग दिया है । 


. काव्य में उनः उच्च भावों की. व्यंजनों भी होती है जो समाज को 
. उन्नतिशील बनाने में सहायक होते हैं। भर्थात्‌ विशिष्ट भावों की 
बम व्यंजना करने का सांधन भी काव्य है। तो क्‍या काव्य 
फाब्य और अचार के द्वारा विशेष साम्प्रदायिक मतों के आधार विधार 

: का प्रचार भी. करना ठोक है। इस प्रश्न पर विधार 
करने के पहले कविता के ख़रूप और उसके लरक्ष्य का एक. बार पुत्र 
. स्मरण कर लेना ठीक होगा । काव्य ऐसी भावात्मक निर्भितिं है. जिसमें 
. मानव आनुभूतियों के सहारे ऐसे अक्षय सॉंदर्ण का उद्घाटन होता है 
ज़िसका आनंद देश और कांछ की सीमाओं फो पार कर भी ग्रात्त किया 
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जा सकता है। इसके द्वारा हमारे मनोमाव तीत्र और उद्यत्त बनते हैं . 
तथा हमारें हृदय का विस्तार होता है। काव्य के द्वारा भाव परिष्कृत 
होते हैं अर्थात्‌ हमारी व्यक्तिगत, स्वार्थपर और संकुश्चित भनोबृत्तियों का 
संस्कार होता है। पहले से ज्ञिन वस्तुओं और सुख साधनों को हम 
व्यक्तिगत हानिछाभ की भावना से देखते आ रहे थे, उन्हें छोक की दृष्टि 
से देखने छगते हैं| जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं उनके 
हानिलाभ, सुख दुःख और हर्ष-विषाद में हमारा हृदय भी सम्मिल्ति 
होकर तद्रूप सुख-दुःख की अनुभूति प्रात्त करता है। इस प्रकार काव्य 
अचार से भी अधिक अपने सदुद्देश्य की पूर्ति करता है, फिर भी वह 
प्रचार नहीं करता ! 


काव्य के उद्हेय और प्रचार के स्वरूप में ही अंतर हैं। काव्य 
_ छोक-मंगछ की भावनाओं का अनुभव कराता है और 'प्रचार! अपने 
मत विशेष का विज्ञापन कर अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता 
है। काव्य जिन भावनाओं का अनुभव करता है वे सर्वकालिक 
लोक-मंगल के नित्य आदर्श हैं ओर 'प्रचाए सामयिक और संकृचित 
मनोद्ृत्तिभूलठक । काव्य को केवल प्रधार का साधन नहीं समझा जा 
- सकता । ठुलछसीदासजी ने जिस भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति अपने 
महाकाव्य में की है बहु इसलिए केवल प्रचार नहीं है कि उसमे 
सर्वकालीन छोक मंगल की प्रेरणा वर्तमान है. ओर उससे भी महत्व- 
पूर्ण दूसरी बात यह है कि अपनी इस भक्तिभावना के मंगलकांरी 
खरूप का उन्होंने पूरा पूरा अनुभव किया है और उसे भाव को 
उस उच्चभम्ति पर ले जा कर प्रकाशित किया है जद्हाँ उसने ( भक्ति- 
भावना ने ) उस अक्षय सोंदर्य भौर मंगछू की. मूर्ति महण कर ली 
- है जिसका प्रत्यक्षेकरण और अनुभव प्रत्येक सहृदय पाठक करता है। . 
छुल्सीदास की. वे पंक्तियाँ जिनमें सामान्य रूप से उपदेशों को पद्मबंद्ध 
किया गया है, अपने आपमें सत्काव्य नहीं समझी जाती | इसके अतिरिक्त, 
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प्रबंध के बीच बीच में ऐसी पंक्तियों का आना कुछ बहुत नहीं खंट 
कंता पर यदि ऐसी प्रचारात्मक पंक्तियाँ स्॒तंत्र रूप से सामने आएँ 
तो उनकी गणना उसी कोटि में होगी जिस कोटि में बन्द के दोहे 
हैं। जैसा कहा जा चुका है, सभी महान्‌ झृतियों में कवि का कोई 
न कोई संदेश निहित रहता ही है! पर व्यक्तिगत राग हेष की भावना 
से परे वह मानव अनुभूतियों के ऐसे रमणीय भआाषरण से सज़ित रहता 
है जो पाठक के मन में अपने अनुरूप संवेदनशीलता भी उत्पन्न करने 
की पूरी क्षमता रखता है। इसलिए राजनीति के क्षणंमंगर वाद- 
विवादों के प्रचार का साधन काव्य नहीं बन सकता। और यदि ऐसा 
उपक्रम किया भी जाता है तो इस प्रवृत्ति के फलखरूप वह रचना 
काव्य न होकर पद्ममात्र रह जाती है, जो काव्य का कंकाल है--रक्त 
मांस ओर प्राण से विहीन | 

आघाये मम्मठ ने यदि काव्य-रखना का प्रयोजन यद्व, अर्थ, 
: व्यवहारकुशछता, अनिष्ठ से रक्षा तथा तत्काल आनंद की प्राप्ति 
ओर- उपदेश कहा है तो साथ ही 'कांतासंमिततयोप- 
क्‍ देशयुजे? भी कहा है। कांवासंमित” प्यारी जह्ली के 
समान गूदू संकेत करने से तात्पय यह है कि काव्य का संकेत परोक्ष रूप 
से होता है और उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है | अर्थात्‌ कान््य की 
विशेषता अभिव्यंजना की गरिमा और भाव-अबणता की महिमा है 
ऐसी भांव प्रवणता जो काव्य में वर्णित भावों की सच्ची ओर तत्काल 
अनुभूति भी पाठक के हृदय में संर्ति कर सके। और यह भी नहीं 
है कि इन प्रयोजनों की पूर्ति के देतु जो भी चाहे काव्य का प्रणयन कर 
ले। उपयुक्त प्रयोजनों का वर्णन करने के उपरांत ही उन्होंने काव्यकर्ता 
की विशेषताएँ भी बतलाई हैं.। उसमें एक तो काव्य-र्वा की नैसर्गिक 
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. # काभ्य यश्मल्ेअ्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
.. सद्यःपरनिवृत्तये.. कांतासंमिततयोपदेशयुले ॥ 


काव्य और प्रयो जम 
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शक्ति या प्रप्तिमा होनी चाहिए दूसरे छोक-शास्र की शानोपलब्धि ओर , 
फिर शिक्षा तथा अभ्यास भी होना चाहिए-+- 


शक्तिनिपुणता छोकशाअ्काउयायवेक्षण।त्‌ । 
व्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌भवे ॥ 


प्रयोजनयुक्त साहित्य उच्चकोटि का हो सकता है, पर रचना में 
निहित यह प्रयोजन”! जब प्रच्छत्न न रहकर काव्य को ही आच्छन्न 
कर लेता है, मार्मिक भावों की उद्भावना नहीं कर पाता, शब्दशक्ति 
के योंग से शैल्ली में भाकषण नहीं छा पाता, ओर सध्ठटि के भीतर 
प्रतिष्ठित रागात्मिकाबत्ति का उचित संबंध-निवाह नहीं कर पाता तब 
वह किसी साम्मदायिक सिद्धांत था विचार की पुष्टि के लिए प्रयक्षप्रयृत 
क्ृतिपय उपकरणों या 'नारों! का संकलनमात्र हो जाता है। इसे ही 
प्रचार कहते हैं भीर यह काव्य नहीं है | 


जब कि काव्य हमें निविशेष आनंद का अनुभव कराते हुए, 
विश्वात्मा के मंगल की साधना में योग देता हैं, हमारी अनुभूति का 
प्रसार छोक की सामान्य भाव-भूमि पर करता है, तब 

भावभूमि और यह निश्चय है कि सामाजिक जीवन की प्रकृत समाना- 
_ कमंसभूमि बस्था भी उसकी य॒ृष्टि में स्थापित द्ोती है। वहाँ सन्नके 
'... लिए स्थान है, देशकार की अवस्था का बिना. 
विधार किए। काव्य के भावछोक में ही हम पबूसरे की पीड़ा 
का. अनुभव. करते हैं, वूसरे के सुख दुःख की अनुभूति 
करते हैं और दूसरे के हर आनंद में छृदय से योग देते हैं। हमारी 
व्यक्तिगत सत्ता का छोक सत्ता में लय हो जाता है। यह छद॒य का 
साग्यवाद है जहाँ एक दूसरे के सुख दुःख का शञान और सामाजिक छेश 
की चिकित्सा का उपक्रम नहीं वरन्‌ उनका अनुभव किया . जाता है । 
केश की सिकित्सा के बाह्य उपक्रम कर्म-भूमि में दी संभव हैँ। काव्य 
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भाव भूमि पर॑ प्रतिष्ठित है, वहाँ शेष-सूद्ति के सुख दुःख का अनुभव ही 
प्रधान ध्येय माना जाता है | 
क्‍ दूसरे के सुख दुःख का अनुभव हम करते केसे हैं! पुराने 
आंचार्यों ने 'श्स अनुभूति प्रसार करने वाली क्रिया को 'साधारणी 
करण? का नाम दिया है। काव्य में जब चित्र और 
साधारणीकरण भाव की ब्यंजना लॉक-स्वीकृत मान्यताओं के अनुकूल 
और सामहिक- होती है तभी साधारणीकरण संभव होता है । बिना 
भाव इसके सत्काव्य का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता। यदि 
काव्य के चित्र ऐसे असासास्य हों जिनकी कब्पना 
पाठक नहीं कर सकंता अथवा उसमे व्यंज्षित भाव हृदय में उठने वाले 
सामान्य भावों के मेल में न हों तो उनका प्रत्यक्षीफरण और अनुभव 
लोक महीं कर सकता । ऐसा काव्य छोक का नहीं, छोक उसका नहीं | 
बह या तो आगे चलकर बुरूह आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन 
या व्यक्तिवादी ऐकांतिकता के नौंरब संदेश के रूप में परिणत हो 
जांता है, जिसका आखाद उसके कर्ता या उसके मतानुयायी एक 
परिप्तित सम्रदाय के व्यक्ति हीं कर सकते हैं। इसीलिए. काव्य की 
प्रेषणीयता की संभावना तभी होती है जब उसके भाव छोक-सामास्य 
अनुभूतियों के मेल में हों। काव्य का करता व्यक्ति चाहे जिस समुदाय, 
सामाजिक स्थिति ओर विप्चारों का हो पर उसकी रचना में व्यंज्ित 
ममोभाव मूलतः श्षामान्य ही होते हैं सभी सहंदयों के अनुभव करते 
योग्य होते हैं, सबको तक्लीन कर. लेने में समर्थ द्ोते हैं और सभी को 
आनंद देते हैं। इस दृष्टि से, यह कहना कि कवि अपने समुदाय- 
विशेष की मनोवृतति से परिचालित होकर अपने उन मनोभाषों की 
. ब्यंजना काव्य में करता है जो उसके वर्ग के अनुकूल होते हैं, कोई - 
. महत्व नहीं रखता। हम बराबर देखते आ रहे हैँ कि काव्य का 
कर्ता' वाहे जिस श्रेंगी और स्थिति का. व्यक्ति. हो - पर उसकी 
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रचनाओं का आनंद सभी समुदाय ओर श्रेणी के छोग छेते हैं। अत 
तक काव्य उच्च बर्ग के छोगों के बीच ही निर्मित होता रहा हैं, 
भतएवय उसमें उसी बर्ग का स्वार्थ निहित है, वह एक घेरे में बैंधकर 
कर्मभूमि «से बिलग होकर बिछास और आनंद का साधनमात्र हो 
गया है--रैसा कहते भी कुछ छोग मिल जाते हैँ । यह ठीक है कि 
रस! का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी हुआ है, कुछ कार तक काव्य 
राजद्रबारों में संकृचित होकर आनंद और विलछास की सामग्री भी 
बंन गया था, पर अब तक के संपूर्ण काव्य साहित्य में श्रेणी विशेष 
की संकुृचित मनोब्ृति और अन्य वर्गों की उपेक्षा बतलाते किसता 
घोर अशान का परिष्वायक है। 
हाँ यह अवश्य है कि जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसक 

ग्रभाव उसपर: पड़ता है। उसके राजनीतिक विचार ओर संस्कारों 
के अनुकूछ ही उसकी कृति पर भी कुछ बाहरी औपचारिक स्थूल 
प्रभाव पड़ते हैं पर उसकी कृति में व्यंजित मनोभावी में स्वार्थ 
की ने तो कोई भावना ही रहती है और न उसके खरूप में ही किसी 
इस प्रकार की भावना से निर्दिष्ट कोई तास्विक अंतर पड़ता है | 
भावसंबादी आलोक काडबेल जिंसे सामूहिक भाव! ( कछेक्टिव- 
इमोशन ) कहता है उसे. साधारणीकरण-गु्ण सम्पन्न काब्य की 
सामान्य मनोभावना से मिन्न समझना चाहिए। सामूहिक भाव! का .. 

आशय यह है कि कवि ( जिसे वर्ग का.बह अंग होता है ) सम्रुदाय- - 
विशेष की मनोहति से परिवालित होकर अपने उन भनोभार्वों को 
व्यंजना करता है जो उसके समूह ( बर्ग ) के हितों? के अनुकूल होते 
हैं, ओर ये व्यंजित भाव उसके अंगी समदाय के सामृहिक्र भाव होते 
हैं। तात्पय यंह कि साधारणीकरण?. भें कवि कर्म होता है हृदय की 
शाब्वत' मनोवृत्ति का जागरण या उद्दीपन और सामूहिक भाव में... 
केवि कर्म होता है समूह या समुदाय की देशकालहूविशिष्ट भावनाओं - 
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का उद्बोधन | किसी युग का कोई एक सामूहिकभाव” काडवेल 
खीकार नहीं करता, उसके मतानुसार थुग विशेष में भी अनेक वर्गों 
के अनेक 'सामू है कभाव! होने चाहिए | ऐसी स्थिति में एक साप्रान्य - 
भावना जो किसी प्रकार के 'स्वार्थी से ऊपर डठी हुई हो और सबके 
मन को स्पर्श करनेवाली हो, उसे मान्य नहीं है। 'साधारणीकरण? का 
सिद्धांत ऐसे कृत्रिम विभाजन स्वीकार नहीं करता। वह साहित्य का 
निय खरूप लेकर चलता है और 'सामूहिकभाव” उसका विकारी 
स्वरूप । दूसरी बात यह कि पहले में हृदय 'ही प्रधान हैं ; बहौ।. 
उसका छक्ष्य और वहीं उसका ग्रवर्तक है। किंतु दूसरे में हृदय लक्ष्य 
तो हो सकता है, पर प्रवर्तक हृदय नहीं 'स्तरार्थप्रेरित” बुद्धि है । 
अतः दोनों का ताखिक अंतर स्पष्ट है। 'सामूहिकभाव? में अधिक! 
का समाहार हो जाय पर सब्र! की समाई नहीं हो पाती । उसमें 
अर्थ के संग्रहण का प्रयास भले ही हो, पर रस से संपृक्त करने का 

विनियोग नहीं होता। ..._ रा 
पर क्‍या कवि की भावनाएँ सचमुच इस संकुचित मनोतृत्ति कौ 
परिचायिका होती हैं। अब तक के काव्य इस बात के प्रमाण हैं कि 
. ऐसा कुछ भी नहीं है| शुद्ध काव्य में व्यंजित मनो- 
भावनाएँ यदि किसी बर्ग विशेष की विशिष्ठ अनुसूतियों 
बे की ही व्यंजना करती तो सभी पाठक उसका आनन्द 
केसे ले सकते ? जबं कविं की रचना में व्यंजित भावना निर्विशेषत्व का - 
अनुभव कराकर पाठक को अपने में मग्त कर लेने की क्षमता रखती है, 
तब यहाँ वर्ग विशेष की स्वार्थ-परक मनोबृत्तियों की चर्चा से क्‍या छाम। 
जो नए लेखक यह कहते हैं. कि कालिदास साम्ंतकालीन वैभव 
के प्रतीक हैं. और इसलिए उनकी कविताएँ सामान्य अनुभूतियों के 
. मेल में नहीं थातीं वे भ्रम में पड़े हैं। इतना कह्य जा सकता है क्रि 
. अपने समाज और उसकी भावनाओं का पूरा प्रतिबिंब उनकी र्वनाओं 


काब्य और 
बगमावना 
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# है। आज न यैसी सुख-समृद्धि का काल है ओर न. वेसी ध्यवस्थाएँ | 
हमारा वर्तमान समाज दैन्य-दुःख से ग्रस्त है। ऐसी दशा में केवल 
आंगार और आनंद की उन भावनाओं से ही प्रेरित होकर काव्य रचनाएँ 
करना मे तो छोक के हित में ही ठीक है और न वर्तमानक्ाछीन 
लोकहृदय के सामान्य भाषों के साथ थे पूरा मेल .ही खा सकती हैं। 
पर कालिदास ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा 
सकता और न तो उपयुक्त धारणांओं से उनका महत्व ही कमर होता है। 
शकुन्तछा? की रचना का काल तो विदेशियों के आक्रमण का काल हैं। 
पर इस अमर कृति की रचना करके क्‍या महाकवि ने कोई अनुचित 
कार्य किया ? बात यह है कि कोई विशिष्ट कवि जहाँ. अपने युग का होता 
है वहाँ युग-युग का भी होता दे। उसकी अंतहंद्टि जहाँ वर्तमान को 
लक्ष्य में रखती है वहों वह संमय की वूरी पार करके अतीत तक भी 
पहुँचती है. और भविष्य के उघःलोक में भी उसका अवेश होता.है। 
ही कारण है कि किसी विशेष युंग में लिखी गई साहित्य-रचना मानव 
मन को न जाने कितने दिनों तक प्रभावित करती रहती है । द 


इतना हम मान सकते. हैं कि वर्तमान समय में समाज की 
_विश्ंखंछहता और जठिरता बहुत बढ़ गई है ओर शोषग का- घक़ 
 तीत्र गति से चर रहा है, अतणव प्रत्येक लेखक और कचि को यह 
निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरी कृति लोक पीड़कों की शोषगर-क्रिया 
में योग ने देकर छोक की मंगलकामना की ओर, सबका ध्यान बनाए, 
_रखे। पर इससे भी अधिक यह भलीभाँति समझ लेना प्वहिए कि 
काव्य न तो मो्चों है नजंग. न हँसिया है न हथोंडा |. न इसमें 
( बर्ग-विद्वेष-जत्य ) हछोष और घृणा - का प्रचाएं होता है और >न 
नारों का संकछन। काव्य भावभूमि है, कर्ममूम्ति नहीं। इसकी एक 
अछाग अपनी खतंत्र: मर्यादित सत्ता है।. इसलिए, वर्ग संघर्ष को चरम 
उत्कषे तक पहुँचाने में इसे एक साधन मात्र ,मान लेना निताते अनु- 
हि श 
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खित है। इस विषय में कवि श्री समिन्रानंदन पंत के वायय द्रष्नष्य 
हैं. “भारतीय दर्शन की, सामंतकालीन' परिस्थतियों के कारण, जो 
एकांत परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है ( हृध्य जगत्‌ 
एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विशाग आदि 
' की भावना जिसके उपसंहारमात्र हैं), और मावर्स के दर्शन की, 
पजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध ओह रक्तक्रांति में 
परिणति हुईं है--ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक हष्टि से उपयोगी 
' नहीं जान पड़े ।” [ 'आधुनिक कवि! की भूमिका से ] 

. भावक्षेत्र वर्ग-युद्ध की इन्द्रभूमि नहीं बन सकता। यहाँ समानता, 
एकत्व और प्रेम का हार्दिक संबंध ही स्थापित करने का उपक्रम 
किया जा सकता है। यह सब हृदय के परिष्कार और प्रसार से ही 
संभव है। इसके लिए करणा, उत्साह भीर प्रेम आदि भावों को 
विशेष रूप से जाग्रत करने की आवश्यकता होगी। काव्य के क्षेत्र में 
'बर्ग-संघर्ष की पारस्परिक उत्तेजना और द्वेष का प्रसार करने 
से भाव को पवित्र भूमि कछुषित होगी, हृदय का परिष्कार न होगी 
ओर न तो छोकमंगलछ की भावना से युक्त अनुभूतियों के अनुभव 
और शेष सृष्टि के साथ हार्दिक तादातय की प्रक्रिया ही पूर्ण होगी ! 
. करणा' और दया! के भाव का इसलिए: बहिष्कार करने की 
आवश्यकता नहीं है कि इससे क्रांति घटित होने में विलंब रंगेगा | 
. ( देखिए प्रथम अंध्याय में मावसंबाद का सिद्धांत )। कणों एक 
ऐसा भाव है. जिसका प्रसार बहुत व्योपक है. भीर जो छोकमंगल की 
. साधना में अत्यधिक थोग देता है। इसी करुणा की प्रतीति से बुद्ध 
ने अंपने समस्त आनंद वैभव को तिलांजलि दे दी। संसार के लिए. 
, करुणा से व्यथित: होने में कया उनका कोई व्यक्तिगत छाभ था| 
: इसी करणा और प्रेम की महत्‌ भावनों से भावित होने के. कारण 
माक्स की प्रशंसा होती है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि उसके सिद्धांतों 
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के अनुसार सभी चल रहे हों पर उसकी मह्ता सभी स्वीकार करते 
हैँ, केवल इसलिए कि करुणा ओर प्रेम के आदरश से प्रेरित होकर 
ही संसार के दुःख-दैन्य के निवारणार्थ वह अपने जीवन भर सिद्धांतों 
की खोज में व्यस्त रहा | इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रेम और श्रातृ- 
भावना ही वह आदश हो सकता है जिसके द्वारा. समस्त मानव-समाज 
एक दूसरे से पूरी सहानुभूति रख सके और अपने पारस्परिक संबंधों 
को हृढ़ू बना सके | काव्य या साहित्य इंष का प्रचारक नहीं वरंन्‌ 
प्रेम-संबंध खथापित और सुददद करने की वस्तु है। प्रेम और करुणा 
के इन बीजों को अंकुरित, पृष्पित भोर फलित करने के लिए सुखा- 
त्मम बृत्तियों तक रह जाने को आवश्यकता नहीं, दु।खात्मक वृत्तियों 
का समावेश भी बेखटके किया जा सकता है। घृणा, क्रोष, क्षोम 
आदि का सम्यकू विधान हो सकंता है, पर स्मरण रहे कि इंनका 
. मूल आधार प्रेम और करुणा ही हो, किसी मत का प्रचार था वर्ग- 
संघर्ष की भावना नहीं। 


आज तक का सार काव्य धनिकों और पूँजीपतियों के समाज 
की वस्तु है। अतः ऐसा बर्बादी साहित्य-संजन होना चाहिए जो 
 श्रप्तिकों के हित की भावना से पूर्ण हो--यह कहना अपने समस्त 
पूर्ववर्ती साहित्य-भांडार को ठुच्छ कर देना हैं! यदि श्रमिकों, किसानों 
और दलितों के जीवन से संबंद्ध रुचनाएँ कुछ छोगों को पसंद नहीं 
आती तो यह किसी समाज-संस्कृति का दोष नहीं वरन्‌ संकुचित 
मनोदति वाले कतिपय व्यक्तियों का ही दोष है। कबि की अभिव्यंजना 
. शक्ति का भी इसमें कम दोष नहीं जिसने रचना की उस तीखब्र अनुभूति 
के माध्यम से उपस्थित नहीं किया जो सभी प्राठकों को. अपनी व्यक्ति- 
गत॒संकुचित मनोचृति से हटाकर अपने में तल्लीन कर सकते. की 


. क्षमता रखती । काध्य-क्षेत्रन तो केबछ श्रमिकों की है, न. केवल 


. अ्वनिकों का | वह तो सारे छोक के छिए है। सभी उससे आनंद उठा 
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सकते हैं, सभी उससे शुप्त प्रेरणा प्रहण कर सकते हैं, सभी उससे 
उच्च अनभूतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। काव्य के संसार भें कोई 
आर्थिक, सामाजिक था राजनीतिक वर्गीकरण नहीं है। बढ़ तो भावों 
का साप्राज्य है जहाँ कोई भी हृदय आन॑ंदपृ्थंक विवरण कर सकता 
है। वहाँ तो हृदय हृदय का शाश्रत साम्यवाद हैं, उसके भीतर . 
'गजनीतिक साम्यंवाद” के हेतु ब-विद्ेष की भावना कैसी और 
विभिन्न वर्गों का विभांजन कैसा ! काव्य में सामान्य हृदय को स्पंदित 
करने की क्षमता अवध्य चाहिए। हृदय के अनेक अमुकूछ और 
'अतिकूलवेदनीय भावों के स्कुरएण ओर संचार के बिना न॑ तो काव्य 
की सच्ची व्याति ही मानी जा सकती है ओर न काव्य छोकहृद्य पर 
मार्मिक प्रभाव डाकू कर एक दूसरे के प्रति संवेदन उत्पन्न कर समाज 
का कद्याण ही कर सकता है। काव्य को किसी विशेष उद्दद्य की 
पूर्ति का असत्र मोनना उचित नहीं । काब्य में कोई उद्देश्य रहता है, 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि उससे भी वही काम लिया जा सकता है 
जो एक शस्त्र था सैनिक से। काव्य तो अपने भावों को पाठक के 
हृदय में दालकर परोक्षरूप से अपना उद्देइ्य पूर्ण करता है। और 
यह निश्चय है कि शुद्ध हृदय की प्रकृति समाज के- श्री्ष इस ग्रकार 
के दो स्थूछ विभाजन स्वीकार नहीं कर सकती। कांव्य में तो सभी 
कठोर हृदय वाफ़े व्यक्तियों, अत्याधारियों और बुरावारियों का विरोध 
 है--प्राठकों की ऐसी कठोर मनोइचियों पर आध्षात करके काव्य 
.. उनका अनजाने रूप मे परिष्कार करता है जिसकी खितिं का पता 

किसी नियम के बाहरी स्थूल पैमाने कभी नहीं पा सकते ) जिस प्रकार 

व्यं का प्रेरणाकेन्द्र लोकजीवन है. उसी. अ्रकार उसका प्रक्कत 
प्रभाव क्षेत्र मी लोकहृदथ ही है। समाज के सारे संग्रदाय काव्य या 
-साहित्य की ही सामान्य भाव भृमि पर मिल सकते हैं। केवल रोध और 
 द्वष का प्रकाशन करने बाली स्वनाओं में एक प्रकार का उन्माव होने 
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के कारण थोड़ा आकर्षण भले ही प्रतीत होता हो, पर पाठक को. 
तब्छीन कर लेते की क्षमता उनमें नहीं हो सकती, जो काव्य का. 
नेसागक रुण है । 


काव्य को व्यावहारिक उपयोगिता की घचा के साथ माक्सवादी' 
आलोचना की एक विशिष्ट प्रणाली भी हिन्दी में प्रयुक्त होने छगी 
है जो प्रगतिबादी काव्यधारा के साथ ही घल रही है । 

भाउलवादी अतः इसपर भी थोड़ा विचार कर लेना समीखीन 
आलोचना-प्रणाली. होगा । मोक्संवादी आलोचना साहित्य की कोई स्वतस्त्र 
सत्ता नहीं स्वीकार करती और उसे समाज के विकास: 

में एक अख्र के रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार के आहलोचक 
प्रस्तुत काव्य का रचना-सरूप उसके मिर्माणकालीन आशिक और 
सामाजिक अवस्था के अनुरूप सिद्ध करते हैं। ऐसी आलोचना के 


क्रमिक आधार थे हँ--+ 

१--जिस युग में आलछोच्य काव्य निर्मित हुआ छस युग की 
आर्थिक प्रगाली का विश्लेषण | 

१--इस आद्िक आधार पर सामाजिक दशा का विवेवन-। 

३--उपर्युक्त दो खितियों के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान तथा 
मानसिक और बौद्धिक अवस्था का निर्धारण | 

इस सामाजिक मनोविज्ञान के अनुरूप ही उत्त थुग की कांब्य- 
निर्मिति होगी। यह तो हुईं. रचना को संभव बनाने वाली शक्तियों की 
ब्रात। अंग्र माक्सवादी आलोचना के अनुसार श्रेष्ठ काव्य कया ही ' 
सकता है, इसे देखना प्वाहिए । द 


इसके अनुसार, जो काव्य समाज की तात्त्तिक उन्नति करने वाली 
शक्तियों के विंकास में योग दे. वही. उच्ेकोटि की कृति है। अपने 
समय की ( माकसंवादी दृष्टि से ) प्रततिशील विप्वार्धारा के उन्नयन 
में सहायक्र होकर करें की प्रलक्ष प्रेरणा देनेबाला काव्य ही तमाज 
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के विकास में योग दे सकता है, अतएव ऐसे आलोचक की दृष्टि से 
बही उच्चक्रोदि की मह्त्वपूणं कृति है। बिना माक्संवादी विचारधारा 
अपनाए साहित्यकार को उस सत्य! की प्राप्ति नहीं हो संकती जो उसके. 
लिए अतद्यावश्यक है कि... 


: इस आलोचना-ग्रगाढी के आभाविभाव के पहले यूरोप में मना- 
वैज्ञानिक आलोचना का विशेष प्रचलन था। कवि की अंतर्वृत्तियों का 
इसके द्वारा सृक्ष्म उदघाटन हुआ, जिससे काव्य के सौंदर्य क 
खरूप-उद्घाटन करने में सहायता अवश्य मिली | पर जहाँ ये आलो 
तक मनोविज्ञान के सत्नों के सहारे कबि को मानसिक प्रक्रिया के 
विश्लेषण में ही इतना अधिक उलझन जाते थे कि काव्य का वास्तविक 
विवेचन छूट ही जाता, वहाँ उसकी ( काव्य की ) साहित्यिक व्याख्या 
न होकर कवि की मनोदशाओं का उद्घादन, और कांव्य-प्रतीकों का 
विश्लेषण मात्र ही प्रस्तुत हो पाता था। काव्य के संश्लिष्ट सोंदर्य का 
विवेचन, जो - कि सत्समाठोचना का असली उद्देश्य है, पड़ा ही रह 
जाता था। वास्तव में मनोवैशनिक और आहछोचक के कार्य अछग-. 
अलग हैं.। | शुद्ध मनोबेशानिक आलोचना में साहित्य का सामाजिक 
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 काब्य-सिद्धांत ७१ 
पक्ष भी छूट जाता था । 


इसके विरोध में अब माक्सवादी आलोचना की प्रणाली प्रारमम- 
हुईं | इसके पहले के मनोबेशानिक आलोचकों ने समाज का ध्यान न॑ 
रखकर निरपेक्ष दृष्टि से क्राष्य का मूल्यांकन किया था, ये छोग 
समाज-सापैक्ष दृष्टि से उसकी आलोचना फरते हैं। एक ओरंतो 
सिद्धांतवादी मनोवैशनिक आभालोचक कि की मानसिक अकिया के 
विश्लेषण में उलश कर काव्य के संश्लिष्ट सौंदर्य के उद्घायन पर पूरी 
दृष्टि न रख सके और दूसरी ओर माक्संवादी आलोचक आर्थिक 
परिस्थितियों ओर राजनीतिक वातावरण के विवेचन में ही इतना रम्त 
जाते हैं. कि कविता बेचारी अलग दुंवकी रह जाती है। उसकी अपनी 
भी कोई सत्ता है, उसका अपना भी . कोई खतनन्‍्त्र स्वरूप. है, जिसका 
विवेचन आलोचक का मुख्य लक्ष्य है, यह मा्सवादी आढोचक, 
भूल ही जाते हैं । 


मा्सवादी आलोचना की दो मख्य प्रदृत्तियाँ निर्दिष्ठ की. जा 
सकती हैं--- । | 


१-पूर्ण बोद्धिक दृष्टि |. 
:२-सामाजिक विफास के अम्न के रूप में साहित्य का ग्रहण । कु 


ना बागी बरी. 


& “इसको एक अंजना के अनुसार इस प्रक्रिया .( क़छा > को 
दिशा देनी होगी, और उसके परिणाम गदने होंगे । प्‌ जीवादी देशों 
के कलाकारों के किए, छर्सा के इन शब्दों में परिस्थिति को व्यक्त किया. 
जा सकता है--कछा स्वान्तःसुखाय नहीं है, वह आंक्रमण करने 
का एक तरीका है ।” 

--पेुन्थनी ब्लंद ( हिंदी अनुवाद >-हंस प्रगति अंक, साभ १ ) . 
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७२ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


बात यह है कि मार्क्सवादी भालोचना छुद्ध साहित्य की दृष्टि से 
होती ही नहीं। जब काव्य संभाज के विकांस के अस्त के झप में 
ग्रहण कर लिया गया, तब यह मिश्चित है कि आहछोचक की दृष्टि 
संबसे अधिक समाज पर ही. रहें। काव्य की अपनी विशेषताओं का 
विस्तृंतं विवेषन अभी इस अषाछी के भीतर देखने को नहीं मिला । 
मार््सवादी आलोचक काड्बेल लिखता है--'कोई व्यक्ति कला के 
 रप्वनाकार्थ! या आनंद प्राप्ति से आगे बढ़कर जब कछा की आंलोचना 
करने चलता है, तत्र यह स्पष्ट है कि वह कला से अलग जां खड़ा 
होता है। कंठा का निरीक्षण वह बाहर! से करता है। भर कहा 
से बांहर था अल्ग स्थित होने का तात्पर्य है समाज के बीच था 
जाना । कला की 'आलोघना! शुद्ध ऑननद-प्राप्ति या रचना कार्य से 
इस बात॑ में भिन्‍न है कि इसमें समाजद्ाद््र को अंश विद्यमान. रहता 
हैं। आछलोघना भें कला की विशेषताएं समाज की कला सम्बन्धी 
सामाम्य दृष्टि से परखी जाती हैं। भाछोचनों -कला-विषयक शुष्क 
विचारधारा मात्र नहीं घरन बह कछा से सजीव कमशीछता का 
संबन्ध जोड़ने वाली व्यावहारिक दृष्टि हैं। आछोचना कला को 
'एंक तड़पती हुंई शक्तिशाढी कामकाजी वस्तु के रूप में ग्रहण 
करती है। गह सम्ताजशांज्र या घुद्धिविज्ञान की नहीं चरन का की 
वास्तविक दृष्टि है।? ( इल्यूजन ऐण्ड रियलिटी ).... बट 
.. किसी युग के काव्य का बिवेधन करते हुए सामाजिक परिस्थितियों 


जनति घ+ना नर 
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काव्य-सिद्धां ते. ७३- 


का थोडा वर्णन भी आवश्यक है पर' प्रगतिशील” भावों की. खोज 
और उनके स्वरूपोद्घाटन, आर्थिक परिस्थियों के विवेचन ओर उनके 
प्रभाव भादि की व्याख्या में ही इतना व्यस्त हो जाना कि काव्य की 
अपनी विशेषताओं का सम्यक उद्धाटम ही न हो सके, सत्समालोचना 
का लक्षण नहीं | आलोचना इसलिए पढ़ी जाती है कि काव्य का सौन्दर्य 
अधिकाधिक प्रस्कुटित रूप में हमारे सामने आए, कुछ इसलिए नहीं 
कि उसके निर्माण काछ की आर्थिक अबस्था ओर सामाजिक स्थिति से 
हम भमली भाँति परिघित हों अथवा उसमें निहित केवल 'प्रगतिमलक? 
भावों का हमें आभास मिल जाय | बात यह है कि यह आलोचना-प्रगाली . 
अपने पूर्व प्रचलित एकदम समाज-निरपेक्ष आलोघना-पद्धतियों के 
विरोध में मा्सवाद का. सहारा लेकर खड़ी हुई है और इसे भी चरम 
उत्क् पर पहुँचा फर ही छोड़ेगी |... द 


मार्क्सबाद के अनुसार समाज्ञ की प्रगतिशीछ शक्तियों! पर सदा 
दृष्टि, बनाये रखने के कारण कविता की आलोचना करते समय उसके 
साहित्यिक गणों पर विशेष दृष्टि न रखकर हिन्दी के ऐसे नये आदो 
पक गांधी वाद, और समाजवाद की व्याख्या करने छगते है । कविता 
की  भालोंचना तो एक किनारे रही, विस्तृत विवेष्यना हुई गांधीवाद 
ओर माक्सवाद की | इनकी धारणा के अनुसार माक्संबाद ही वर्तमान 
समाज की उन्नति कर सकता है अतएब काव्य में भी इसी के अनुकूछ 
विचारों का प्रतिपादन होना चाहिए । क्‍ क्‍ 
विधार करने की बात है -कि क्या. मार्क्सवाद या किसी बाद की 
विधारधारा का प्रतिपादन ही काव्य है? उसका अपना कोई विशिष्ठ 
स्परूप है या नहीं | काव्य के क्या अपने भी कुछ सिद्धांत होते हैं? 
बाह्य परिस्थितियों के भाछोक में काम्य की परीक्षा इसलिए: की जाती 
है कि उसका लछोकस्वीकृत स्वरूप पूर्ण स्पष्ट हो जाय, इसके पश्चात्‌ 
व्य-सिद्धान्तों तथा कवि की ।अपनी विशेषतांभों के आभाधार पर. उसके 


१३९६ हिंदी-फाथ्य में प्रगतिवाद 


साहित्यिक स्वरूप का सम्यकू उद्घाटन किया जाता है। यदि सामा- 
जिक और आशिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का' ही अधिक. 
विवेचन हुआ और काव्य की साहित्यिक विशेषताओं का पर्यात 
विचार न हुआ तो वह आहछोचना काव्य।की आलोचना तो नहीं हुई 

ओर घादहे जो है । 


हिंदी के नवीनतम समीक्षात्मक निबन्धों में माक्संवादी आभालोचकों,' 
काबवेक के. विशेषतः काडवेल के मत का प्रतिपादन विशेष-रूप से 
. समीक्षा सिद्धांत दिखाई देता है, अतः उसके काव्य-संमीक्षा-सिद्धान्तों 
. का संक्षेप में विचार कर लेना अच्छा होगा | 

फाडवेछ का असछी नाम था स्पिग ( 9097988 . | यह एक 
अंग्रेज लेखक था जो स्पेन के यह युद्ध ( १९३७ ई० ) में युद्धक्षेत्र 
में मारा गया! इसने “श्रम भर वास्तविकता? (॥]प्रश्ठंणय ध्यते 
868॥9 ) नाम की एक समीक्षा पुस्तक लिखी है जिसमें माक्संवादी 
विचारों के. अनुसार काव्य के उद्धव और विकास का विस्तृत विवेधच्न 
किया गया है । द 
काडवेल समाज और सांहित् का घनिष्ठ सम्बन्ध मानता है। 
उसका कहना है कि समाज संघटन का आधार आर्थिक है अतएय 
काव्य का भी मूछाधार आर्थिक ही ठंहरता है। पहले पहुछ काव्य 
। उपथोग संभाज के छाभ के लिए होता था । संमाज्ञ में सुख- 
शांति ओर आनन्द का प्रादुभोव तथा प्रकृति से संघव कर. उस पर 
मानव समाज की विजय स्थापित करना--ये ही दो कार्य कविता 
के थे। बर्तमान समय में' यह बात नहीं रह गई है' | काव्य धनिकों 
और शोषकों के बीच पछकर समाज से बिछग हो गया है। अत; 
आवश्यकता इस बात की है. कि काव्य पहले की भाँति पुन 
समाज के बीच खड़ा हो। समाज का सबसे दु:खी अंग अ्रमिक 
बग है। काव्य को उसके सुखसाधन में थोग देना चाहिए । उसमें 


: काव्य-सिद्धांत । ७५ 


कर्म की प्रेरणा जगानीं चाहिए। माक्संवाद की स्थापना से ही 
विश्व में बास्तविक सखशांति का भाविभाव हो सकता है। इसलिए 
काव्य को माक्सबाद का पल्ठा सजबूती से पकड़ कर उसके असार 
के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । 


कंछां उस भोदी के दाने के समान है जो समाज रूपी सीपी 
से उत्पन्न होता है। काव्यकछा का जन्म समाज के साथ ही 
हुआ। आरभश्भमिक अवस्था में मनुष्यों को सीधी-सादी भाषा तो 
उनके व्यक्तिगत देनिक व्यवहारों के काम आती थी और 
अपेक्षाकृत परिष्कृत भाषा--हाइटेण्ड लग्वेज--सामूहिक अब 
सरों के काम ) यह परिष्कृत भाषा ल्ययुक्त होती थी। इसी में 
सामूहिक अवसरों पर सामूहिक गान आदि होते थे। आदि-युग 
में इसी लूययुक्त परिष्कृत भाषा में काव्य का अस्तित्व था । इस 
लययुक्त भाषा में अचुर संगीत की मात्रा इसलिए होती थी कि 
यह सामूहिक अबसरों पर गाईं जा सके । ऐसी रचनाएँ 'सामूहिक 
भाव” (जिसका विचार पहले किया जा चुका है) से पूर्ण 
होतीथीं। 

सामूल्कि भाव! को ज़ाग्रत करने की आवश्यकता दो अब- 
सरों पर विशेष पड़ती थी । एक तो प्रकृति से संघर्ष के समय--- 
क्योंकि अकृति पग-पग पर आदिम मनुष्य की सुखशांति के मांगे 

रोड़े अटकाया करती थी। मनुष्य का जीवन-विकास अक्ृ्ति 
से तिरतर संघर्ष की ही कहानी: है, जिसमें सहायता देना कांध्य 
का कत्तव्य है। दूसरा अवसर था कृंषि-का्य संपन्न करने का। 
फसल बोने; काटने आदि के अवसर. पर छोगों को उसके लिए. 
तैयार करने और - “का! में प्रवृत्त करने में कविता सद्दायता 
देती थी | द 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है. कि काव्य तो: सामूहिक उत्सव 
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आदि के अवसर पर गाया जाता. था, इससे फोन-सा का! 
संपन्‍न होता था ? इसके अतिरिक्त, विपत्ति के समय--जैसे चीते 
को पास आते देखकर, अथवा चत्रु के आक्रमण, बषों, भूकम्प 
आदि के समय--स्वभावतः छोग सामूहिक भावों! ( (/0000ए७ 
0709078.) की अभिव्यक्ति करेंगे। सामूहिक भाष' जामग्रत 
करने के लिए काव्य अथवा... किसी अन्य साधन की क्‍या 
आवश्यकता ? .. द हि पर 

. काडवेल इसका उत्तर इस पक्रार देता है--साधारण से 
साधारण मानब-समाज को घहुत से उद्योग-धन्धे करने होते हैं. 
जो सहजवृत्त-प्रेरित (79807009७ ) तो नहीं होते पर अप्रलक्ष 
आर्थिक छद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं; जैसे, उपज । 
अब उपज फी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भनुष्य की 
चित्तवृत्तियों फो सामाजिक संघटन के द्वारा तैयार करना चाहिए। 
इस संघटन का ध्यान देने योग्य एक साधन है. सामूहिक भाव), 
जिससे काव्य का जन्म हुआ है। इस अवसर पर भाव की 
तरंगें उठती हैं. और संभी व्यक्तियों के भाव समूहबद्ध होकर 
एकाकार हो जाते हैं। इस समय स्थूछ उद्देश्य छोगों के सामसे 
से हृ८ जाता और एक छायात्मक या काल्पनिक उद्देश्य रह 
जाता है। इस अवसर पर उपखित व्यक्ति उल्लास की छहरों 
. और संगीत के राग में डूबकर अत्थक्ष वास्तविकता: से दूर हट 
जाते हैं और वे एक ऐसे काल्पनिक 'छोक में पहुँच जाते हैं जहाँ 
काल्पनिक उपज दिखाई देती है'। जब संगीत का मधुर स्वर बंद 
हो जाता है और उल्लास की हूहरें स्थिर हो जाती हैं, तब भी 
बहू कात्पनिक उप उस व्यक्तियों के लिए संत्य बनी रहती है 
ओर वास्तविक उपज के साधन जुटाने फे आवश्यक श्रम के लिए 
उन्हें तैयार करती है). 5  +. ..  .  |/|/॥ऑ॥यखर 


काव्य-सिद्वात 3७ 


इस अकार नृत्य, गान और उत्सव के आननन्‍्द--हन सबसे 
आवेष्ठित होकर काव्य आदिम जाति की सहजबृत्तिमूछक शक्ति 
की कुल्लो बन जाता है। और इस अकार काव्य (उन्त आदिम.) 
मनुष्यों को अनेकानेक सामूहिक छूर्तो' में सम्मिद्षित 
होने के छिए ओरित करता है, जिनका न तो कोई मत्यक्ष 
फल ही सामने रहता है. और न जिन्हें करना सहजबृत्ति साध्य 
ही है। उपज तेयार करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए 
अथवा अन्य कोई काय करने के लिए ऐसे बाताबरण को 
आवश्यकता होती है' जो सामूहिक भाव! ( 00600#7० 
#४०ध्रं०छ ) के द्वारा निर्मित होता है । कछा के हारा अस्तुत की 
गई यह सामूहिक अंम ((००॥०७०४४७ प्रआंणा) की सृष्टि लोगों 
में सामूहिक भ्रम उत्पन्त कर उन्हें :श्रमके लिए तत्पर करती 
और अम को हल्का बनाती है। इस प्रकार 'सामूहिक भाव! फी 
उत्पत्ति श्रम की आवश्यकताओं से हुई है 
. . छत्पादन प्रणाली की वृद्धि और अश्रमविभाजन की परिफ्रदी 
बढ़ने के साथ ही आयिक आधारों पर मानंव-समाज़ की संस्कृति 
का बिकास हुआ । और तब सामान्य आशिक अणाली वाले आदिम 
भानव-समाज में सभी अवसरों पर श्रयुक्त होने वाकी कविता 
अर्थात्‌ “ल्ययुक्त परिष्कृत भाषा” साहित्य का एक विदिष्ट बिके- 
'सित अंग बन गई । ज्यों ज्यों मानव समाज की उन्नति हुई व्यों त्यों 
- उसके साहित्य का भी उन्नयन हुआ और काव्य को वह. स्वरूप 
आप्र हुआ जिसे हम आज देखते है' | द 
_- जिस प्रकार संस्कृति आर्थिक उत्पादन से अछग नहीं की 
जा सकती, उसी प्रकार काव्य सामाजिक संघटन से; और समाज 
का संघटन आर्थिक आधारों पर ही हुआ है. इसलिए काव्य का 
मूछ आधार आ्िक ही है। कंतिपय म॑ंखठाबद्ध: सूक्ष्म विचारों 
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की अभिव्यक्ति काव्य का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। उसका 
वासविक लक्ष्य है. सामूहिक भावों की व्यंजना द्वार समाज को 
गत्वबर बचाना ६8 


अब तक जो कुछ कहा गया उसका सारांश यह कि-- 
(१) काव्य का मूछ आधार आर्थिक है । 


... (२) काव्य में सामूहिक भाव! की व्यंजना होती है। अर्थात्‌ 
कवि अपनी रचना में अपने वर्ग या समाज के 'खाथों” से परिचा- 
दलित होकर तदमुरूप भावों की व्यंजना करता है । 


.. (३) काव्य समाज के विकास में योग देने बाला एक अख्र 
है। वह 'अ्रम' के छिए मनुष्य को प्रेरित भी करता है और 'अरम! 
को हरका भी बनाता है'। 


मलुष्य के क्रियाकछाप सहजपृत्ति की प्रेरणा पर आधारित हैं। 
. पर भनुष्य के जो कार्य अत्यधिक परिवर्तेतशील और कम्त से कम 
सहजवृत्ति प्रेरित होते हैं. वे ही उच्चतम और पूण मानवोचिंत हैं. । 

ये कार्यकछाप, जो कि परंपरागत विकास के अप्तुरूप होते हैं: 
ओर पूणतः: भोतिक होते हैँ, प्रत्येक युग को किसी न किसी नई 
दिश्ञा की भोर मोड़ते हैं'। पर ऐसा करने में आदिम मनोवृत्तियों 
और बाहरी परिस्थितियों के बीच इन्द्र होता है, विरोध खड़ा होता 
है| मनुष्य की इस प्रकार की आदिम भनोवृत्तियों और समूहबद्ध 
' सभ्य भानव के मनोभाषों के बीच का विरोध ही काव्य स्चना 

. को संभव बनाता है। काव्य मनुष्य की उत्पादक या आर्थिक 
कार्यप्रणाली है। इसे मूल आधार से काव्य को “हटा देने पर 


क्ल्ल्ार 
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उसका वास्तविक विकास समझना असंभव हो जाता है ४ 
'कछठा और विज्ञान सामाजिक वस्तुएं हैं ओर उनका एकमात्र 
रक्ष्य है खतंत्रता--बह स्वतंत्रता जिसे मनुष्य प्रकृति से संघर्ष 
फरके प्राप्त करता है'। बह स्वतंत्रता न तो केचछ बिचारों की 
खतंत्रता है और न तो केबल सोचते ही रहने से प्राप्त होती है । 
बह प्राप्त होती है कर्म करने से। अतः कछा ओर विज्ञान कम के 
प्रेरक और उसका ठीक ढंग से संचालन करनेयाली बस्तुएँ हैं। 
काव्य की का का क्षेत्र भांवजगत्‌ है जिसका. संबंध अनु- 
भूतियों से होता है । कछा मनुष्य की सामाजिक चेतना को एदू- 
बुद्ध कर उसे समाज के अनुकूछ बनाती है। काव्य आंतर्वृत्तियों 
. और हृदय को ऐसे मार्ग से संचालित करता है: जहाँ विभिन्‍न प्रकार 
की अनुभूतियों को अपनाते हुए ये चले चलते हैं और साथ ही 
भनुष्य के चैतन्य भावष-जगत्‌ को वह इस ढंग से परिवर्तित भी 
. करता चलता है' जिससे वह छोक के अधिकाधिक अलुकूछ होता 
च्े | आंतरिक वास्तविकता की यह पकड़ मंलनुष्य को सामूहिक 
चेतना के ही कारण-संभव होती है. और खय्ं, सभाज' के अन्य 
प्राणियों को एक नवीन सामूहिक चेतना की भूमि पर ले जाती 
. है। कछा भनुष्य के बीच सौहादें, सजग समाजुभूति 
-: ( (:070008 .89709969 ) ओर भ्रेमसय संबंध के नवीन 
. आंधार पअस्तुत करती है, जो अधिक उत्पादन के अनुकूछ बने हुए. 
.. भौतिक संघटनों ( ॥8॥७7%&) 07६90888078 ) से भरपूर भेछ 
. खाने वाले होते हैं। हे जि 
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काव्य भाषात्मक तो होता है पर केबल भावात्मकता किस 
काम की १ उसमें सॉदिय और सत्य की अभिव्यक्ति होती है। 
फायवेल कहता है कि छस सोंदर्थ जोर सत्य फे सच्चे खरुपक्ष 
निणंय शामानलिक चेततसा पे सपस्त भ॑ 3प्श ही करता है | फेमशीह 
गशुष्यी के पारस्परिफ संध्रधों में निहित रागात्मक सत्ता ही सौंदर 
भावना का उद्देक करती है. जात: रांदियं का स्वरूप होकर 
होगा चाहिए। व्यक्तिवेैचिह्यवाद से काव्य फा सच्चा रूए सामने 
नहीं जा सकता । कषि जब श्चतना फरता है तथ बह याखबरें 
आत्यामिव्यक्ति नहीं फरता बल्कि अपने अनुभव को समाज के... 
अमभुभधष में! छीन कर देने का एक एपक्रस मात्र करता है।. 
इसीलिए अहँ का विसज्नन कषि के छिए आवहयक है| 
उसके पारा व्येजित भाव सदा. सामान्य भूमि के ( (0०७) 
होते चाहिए। फाव्य की सामाजिकता का ही ध्यान रखके: 
फाहयेल उसमें छम और गेयता का ऐसा आवश्यक भानता है|. 
इतना सम कहने के पत्थात्‌ू उपसंहार करते हुए उसने सह 
फहा है. कि कछा के धोत्र मे फलाफार को मजदूर नेता का काम. 
करता चाहिए ॥॥ 5 
था तक तो सिद्धांतों' फ्री बात हुई। अब काइबेल जाएं 
निरूषित काव्य के ऐतिहासिक विफासम्म फो एक बार फिर पैसे 
छता चाहिए, क्याफि इस भरकार को पतिहासिक माकसब्रादी 
ज्याख्या पर है उसके शिक्षा्तों का ढॉचा खड़ा है। काइपेए ऐे . 
सिद्धांतों का परियय पते हुए आरंभ ही में: यह बिखाया जा घुडे। " 
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है कि काव्य की उत्पत्ति के संबंध में, उसकी क्या धारणा है । 
काडवेल कहता है कि प्रारंभिक साम्यवाद ( ?िएंकरांप्रए७ (00- 
एाण्शांआ0 ) के समय में तो काव्य सामूहिक जीवन के संपूर्ण ज्ञान 
€ इतिहास, धरम, वेद्यक आदि ) की अभिव्यक्त करमे का साधन 
था पर वर्ग-सभाज के विकास के साथ-साथ उसकी एक अलग 
स्वतन्त्र सत्ता श्रतिष्ठित हुईं। जिन बर्गों के हाथ में राजसत्ता थी 
उन्हीं पर प्रकृति से संघ करने ओर सामाजिक जीवन संचालित 
करने का दायित्व पड़ा। काव्य, ज्ञो कि स्तंत्रता-प्राप्ति का एंक 
'अख था, स्वभावतः सच्ताधारी बर्गे के कब्जे में आ गया. और 
उसी वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें होने छगी। पहले 
तो उसमें उन सत्ताधारियों का अभुत्व समाज में' बनाए रखने में 
सहायता देनेवाले “श्रम” की सृष्टि के साथ-साथ काव्य समाज 
के सामूहिक विकास में भी योग देता रहा पर धीरे-धीरे काव्य की 
सामाजिक भावना घटती गई और पूँजीबाद के आंबिभोव के 
बाद से तो बह असामाजिक ही हो गया, क्‍योंकि पूँजीयादी 
व्यवस्था में, उत्पादन पर व्यक्ति का अधिकार होता है और दोष 
सारा संमाज कष्ट में जीवन बिताता है। इसीलिए पूँजीवादी 
काछ के काव्य में . व्यक्तिवेचित्यवाद, छिष्ट करपना. ओर 
'दुरूह, कलात्मकता--ये सब असामाजिक प्रवृत्तियाँ आविभूत 
हो कर- उसे समाज से: दूर हटा देती हैं । यही विचार 
प्रतिपांदित करते हुए काडवेल ने संपूर्ण अंगरेजी काव्य-साहित्य 
का ऐतिहासिक विवेचन किया है । मूर्तिकल्पनावाद ( 77४87 ) 
व्यक्तिवेचिज्यवाद, 'कछा कला के कछिए!, फ्रायड का खपत. 
सिद्धांत आदि अनेक यूरोपीय बादों और श्रवादों का खंडन करने _ 
के बाद काव्य के उपयोगिताबाद को अंत में उसने चरम उत्कषे 
पर पहुँचा कर छोड़ा: है । रे 
६ 


८२ हिंदी-काव्य में प्रभतिवाद 


इस प्रकार काड्येल की सैद्धान्तिक व्याख्या को अत्यंत संक्षेप 
में और जहाँ तक हो सका है वहाँ तक स्पष्ट रूप में उपस्थित किया 
गया। उसकी कुछ बातों पर पहले विचार किया जा चुका है, जो 
बच रही हैं उन पर यथास्‍्थान आगे विचार किया' जाएगा। इसका 
इतना अधिक उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हुआ कि आजकल 
के नए. आछोघकों के लेखों में काडवेल के वाक्य प्रायः उद्घृत रहते 
हैं। ऐसी आलोचना का सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ रहा है कि कांब्य 
के विषय में कुछ छोगों की बड़ी सामान्य धारणाएँ बन गई हैं। 
मजदूरों के लिए लिखे गण कतिपय प्ों को ही काब्य का सच्चा 
स्वरूप बतछा कर उन रघखनाओं की अशंसा के पुल बाँघे जाते हैं। 
युद्धकालीन प्रचार आदि के पद्म काव्य नहीं हैं, यह बात मानों लोग 
भूलते जा रहे हैं। इस अकार की भ्रमात्मक धारणा रूस के लेखकों 

भी नहीं हैं, पर हमारे यहाँ आजकल ऐसी “अ्रगतिवादी भाव- 
_ नाओभों? का खूब जोर है। गत महयथुद्ध में रूस के लेखक यद्यपि 
घनघोर लड़ाशयों के बीच, मृत्यु की छाया में बस कर प्रचाराष्मक 
रचनाएं करते रहे पर उन रचनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानने 
की भूछ उन्होंने नहीं की । रूस के इलिया एरनबर्ग नामक एक प्रसिद्ध 
नवीन लेखक ने युद्धकाल में एक ठेख छिखा था--मेरी रुंचना के 
विषय” ( 06 ॥7708928 4 क्ष77४/6 &000४॥ ) किसी से उससे पूछा 
था कि गत तीन क्यों से आप एक ही विषय ( युद्ध और शबुओं के 
संबंध में ) पर केसे लिखते आ रहे हैं ! उसने उत्तर दिया, “मैं जानता 
: हूँ कि शत्रु! साहित्य का विषय नहीं है पर देश के ऐसे विपत्तिकाल भें 
उसकी दुर्दशा, और शत्रुओं के अत्याचार भादि पर लिखे धिना कैसे 
'रहा जा सकता है। वह दिन मेरे लिए अंत शुभ "और परम आनंद- 
दायक होगा जब में अन्य विषयों पर और विशेष रूप से .कछा की 
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बख्तुएँ लिख सकूँगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं ।”४8 यहाँ में जिस बात 
पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अचारात्मक र्वनाओं ओर 
स्थायी .साहित्य की कृतियों के भेद से आज का. रूसी लेखक भी 
अवगत है। आपदू्म के काल में प्रचारात्मक रचनाएँ हों, इसे कोई 
' रोक नहीं सकता पर उन रचनाओं को साहित्य की- सम्पत्ति मानकर 
, उनके आधार पर ही खायी समीक्षा सिद्धातों की स्थापना का प्रयक्ष 
, शुद्ध पाषंड है। 

... : इसमें संदेह नहीं कि आजकल माक्सवाद फे राजनीतिक विघारों 
-. से संपूर्ण साहित्य-प्रगालियों को ढँक देने का. अवाकछनीय उपक्रम कुछ 
लोग कर रहे हैं। व्यवहार में चाहे माक्‍्संवाद के सिद्धांतों से कोसों 
.. दूर हों, पर वहीं से खड़े खड़े माक्सेबाद की जय मनाना आजकंढ 
का एक फेशन हो गया है। आजकल के नए कबिगण ग्रायः आहढो 
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चक भी होतें हैं, या आलोचक कहलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। 
अपने लेखों में तो ये पूंजीवाद के खिलाफ जिहाद बोलते हैं, उसकी 
कुटिक और क्र व्यवस्था का परिषय देते हुए उनके नाश की 
कामना करते हैं ओर अपने संपूर्ण पूर्ववर्ती साहित्य को पूँजीवादी या . 
सामंतवादी संस्कृति से आच्छन्न चतछा कर उसकी भर पेट निंदा 
करने से नहीं चूकते, पर उनकी रचनाओं को देखिए तो परिमाण में 
अधिकांश ऐसी ही रखनाएँ मिलेगी जिनमें नई रंगत के प्रेम की 
धिद्ृति, रोमांस की सुनहछी दुनिया, वासना के कुत्सित चित्र और 
तजन्य' आकुलता का प्रदर्शन आदि भरे भिछेंगे । सारे प्राचीन 
साहित्य की निंदा करने का चलन घोर असाहित्यिकता का ग्रोतक 
है। अब तक का साहित्य निक्ृष्ट है; हम अब उपयुक्त साहित्य-सल्नेन के 
लिए प्रयासशील है--इस प्रकार की बातों से अनावश्यक दंभ प्रदर्शित _ 
. होता है। इसे प्रकार का अनावश्यक मंतब्य-प्रकाशन छोड़कर सत्सा- 
हित्य की सुध्दि में संलभ होना ही कवियों का साध्य होना घाहिए। 
सभी कवियों के आलोचक बन जाने से बड़ी गड़बड़ी फैलने छृगती 
है, क्योंकि अधिकांश के विचार अपने तो होते नहीं, वे अंगरेंजी के 
'मा्सवादी आलोचकों की प्रतिध्वनि मात्र होते हैं। विधार उनके 
. अपने नंढीं होते, अतः उनकी रघनाओं और श्न विचारों में कोई 
सात्य नहीं दिखाई देता। विदेशी लेखकों की उद्धरणी कर और 
खिला चिछा कर, आँख मूँद हुए उनका समंथन करते चलते से कोई 
लाभ ने होगा । द 


प्रगातेवादी काव्य के विषय 


. प्रगतिवाद! शब्द काब्य के क्षेत्र में सामान्यछूप से आजकछ दो 
प्रगतिबाद के दो अर्थ मे संयुक्त होता है। एक तो सामान्‍य राष्ट्रीय 
ओर सामाजिक कविताओं के लिए और पूसरें, 
 माक्संवादी विचारधारा से अनुशासित र्वनाओं के छिए । पहले ढंग की 
रचनाओं के अंतर्गत देशभक्ति के उद्गार, अतीत और वर्तमान देश- 
भक्तों एबं राइनायकों की प्रशस्तियाँ, तथा देश की वर्तमान, राजनीतिक: . 
ओर सामाजिक अवनति का दिग्दशन कराने वाली क्षुब्ध मनोदशशां से 
भरी स्वनाएँ: आती हैं। दुसरे दंग की स्वनाओं की भी दो कोटियाँ दिखाई 
देती हैं | एक तो कम्यूनिस्ट पार्टी को दल-गत साहित्य ( पार्टी-लिट्रेप्वर ), 
जिसमें रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति को ही सर्वोपरि महत्व दिया जाती 
है। दूसरे वे कृंतियों जिनेमें मांस के न्द्वात्मफ भमोतिकवाद की 
स्वीकृति तो अंतर्बिहित रहती -है पर कम्यूनिस्ट पार्ट को नोति का बंधन 
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जिन्हें स्वीकार नहां है। इनमें से पहले प्रकार की रचनाओं के अंतर्गत 
अतीत की संपूर्ण व्यवश्थाओं के प्रति घोर असंतोष को व्यंजना करने 
बाली, माक्सवादी विघारों के पद्मान॒ुवाद रखकर बौद्धिक रूप में प्रभाव 
डालने का प्रयास करने वाढी, तथा रूस और माकस को प्रशंसा कर 
उनकी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ प्रतिष्ठित करने के लिए. आकुलता 
दिखानेवाली रचनाओं का आधिवय है। ऐसी रचनाएँ लिखने बाले 
कवि पार्टी के मेंबर हों या न हों. पर पार्टी के बफादार बराबर बने रहते 
हैं। दूसरे प्रकार की रनाएँ माक्स के जीवन दरन से प्रभावित अवश्य 
द्ोती हैं पर उनके लेखकों में सांप्रदायिकता अपेक्षाकृत कम होती है । 
थे रूस की ही ओर वराघर नहीं देखते रहते और अपेक्षाकृत खतंत्र चेता 
होते हैं, किसी राजनीतिक दछ की विखार-परिधि में ही बंद नहीं 
रहा करते | 
इस अकार कुछ मिलाकर प्रगतिकादी काव्यधारा के अंतर्गत. तीन 
प्रकार की रचनाएँ मिलती ह--सामान्य रूप से राष्ट्रीय या रूतंत्रता की 
भावना से युक्त ओर साप्ताजिक. असंगतियों की व्यक्षमा करने बाली 
मा्सवादी विधारधारा से प्रभावित--आ्िक संघटन के परिपादर्व में 
_ ब॒र्तमान समाज-व्यवस्था को रख कर प्रगति का पथ निर्धारित करने वाली 
और कम्यूनिस्ट पार्टी क्री नीति का प्रचार करने वाली | 


.. कुछ लोग हिंदी में प्रगतिधाद की परंपरा. कबीर और तुलसी से 
दिखाने का प्रयत्न करते दिखाई दे जाते हैं. | पर यह 
बात उचित नहीं जान पड़ती। यदि कह्िए कि 
सामाजिक. विश्ृंखलताओं की ओर दृष्टिपात कर सारे संप्रदा्यों को एकता 
के सत्र में बाँधने का उपदेश देने के कारण कबीर, और अपनी तत्कालीन 
सामाजिक तथा -धामिक दुरखबखा के बीच छोकमंगल की भावना का 
' अवस्थान करने के लिए उत्सुक गोस्वामी तुलसीदास अपनी मानव-कस्याण _ 
. प्रवृत्ति के कारण, प्रगतिवादी कवियों-को. परंपरा में. आते हैँ तो यह 


प्रगतिवाद की परंपरा 


प्रगातिवाद। काब्य के विषय हक 


निर्तात भ्रम है , क्‍योंकि वर्तमान प्रगतिबाद की एक निश्चित दृष्टि है 
माक्संबाद की, जो समाज की संपूर्ण व्यवस्थाओं की अपने ही दंग से 
देखती है, अतः काव्य की व्यापकत्व-विधायिनी मंगल भावना का 
विचार करने पर निश्चय ही संकीर्ण ठहरती है। इंसीलिए: यह भी 
कहा जा सकता है कि इस दूसरे ढंय को प्रगतिबादी काव्यधारा को 
 भारतेंदु छ्वाश प्रतिष्ठित देशभक्ति और सामाजिक रचनाओं की शुद्ध 
परंपरा में भी देखना ठीक नहीं, क्योंकि. भारतेंदु. सुगके' कवि राज- 
नीतिक या अन्य किसी संप्रदाय के निश्चित निर्देश पर चलकर रघनाएँ 
नहीं करते थे। हाँ पहले ढंग की राष्ट्रीय ओर" सामाजिक रनाओं 
की भारतेंदु हारा प्रवर्तित काव्यधारा की परंपरा में अवश्य रखा जा 
सकता है, जिसका विकास सर्व श्री मेथिलीशरण गत, माखनछाल 
पवतुबंदी और बालक्ृष्ण शर्मा 'मबीन? के द्वारा होता हुआ वर्तमान 
समय तक पहुँचा है। इस परंपरा को अपनी प्रधान सांप्रदायिक 
प्रवृत्ति के भीतर अहण न॒ करते से' उपरिलिखित दूसरे अर्थ में प्रयुक्त 
प्रगतिवाद? की  सम्यक प्रतिष्ठा हिंदी-काव्य के क्षेत्र में होना अत्यस् 
कठिन है, इसलिए कई प्रगतिधादी छेखकों का यह मत है कि अपनी 
निश्चित विधारधारा रखते हुए भी हम उन सभी. र्नाभीं को प्रगति- 
बादी मानते हैं जो देशभक्ति की भावना से भावित हैं और जो 
सामाजिक हैं । द 
यहीं अब प्रगतिबादी कविताओं का संक्षेप में सर्वेक्षण करा देना 
आवश्यक समझता हूँ । जैसा कि. कहा जा चुका है 
प्रगंतिवाद की सर्वप्रथम दिखाई पड़ने बोली प्रवृत्ति थी 
.. (जो अब भी है ) राजनीतिक सिद्धांतविशेष का पद्मानुवाद अथवा उसको ' 
.. विषारधारा का ग्रहण । थुगबांगी! के 'विशापन! में लिखे:गए ये वाक्य 
श्याम देने योग्य - है युगवाणी में मैंने युग के गध को . वाणी देने 
का अयंज्ञ किया है”, इसमें कवि. का लक्य है युग-मइतति का आभास 
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मात्र देना---यदि थुग की मनोइत्ति का किंचिन्मात्र आभास इसमें 
मिल सका तो मैं अपने प्रयास को विफल नहीं समझेगा ।?? 
“घगवाणी? का कवि ऐसी 'नव संस्कृति? के आविरभाव का अभि- 
लाषी है जिसमें--- 
रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आशधित , 
श्रेणिवर्य में भानव नहीं विभाजित | 
धन-बल से हो जहाँ. न जन-अरम शोषण , 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन । 
को 0 हद $ . 2९ 
संस्कृत वाणी, भाव, कम, संस्कृत सन , 
सुन्दर हों जन-वास, वसन, सुर्दन तन | 
“>ऐसा स्वगे धरा में 'हो सम्रपस्थित , 
नव  मानव-संस्कृति-किरणों से ज्योतित, 
उसका विधार है कि इसी नवसंस्कृति के छिएः 'मानव-जग? में 
पतझ्ारः आया है। आज युगों के बाद यह युगांतर हो. रहा है। प्राचीन 
व्यवस्थाओं के न४ होने से. डरना नहीं चाहिए, फिर शीघ्र ही भव 
मुकल मज्ञरियों? से विश्व शोमित होगा, जिसके 'नवमधु? का वैभव मानव 
शताब्दिवों तक भोगेगा | द 
परिवर्तन तो जगेजीवन का चिरंतन नियम है । कितने ही “मुखियों 
: कंछपतियों, सामन्तों और महंतों? के वैभव-क्षण सागर के बुह्ले की भाँति 
बिला गए | आज-- . 
रजत सप्र साम्राज्यवाद का ले नयनों में शोभन , 
पूँजीवाद निशा भी है होने को आज समापन | 
हशंस, दपी, हटठी; निरंकुश, निमंम, कलुषित, केस्सितः धरन॑पति - 
समाज को जोक की भाँति चूसते है। दुनिया को उनकीं जरूरत नहीं, 
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सनके अंतिम क्षण अब आए' ही समशिए और मध्यमयर् के व्यक्ति 
की दशा यह है--- 
संस्कृति का वह दास ; विविध विश्वास विधायक 
यशकामी, व्यक्तिश्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय | 
उधर कृषक--- फ 
 थुग युग का वह भारवाह, आकटि नतमसस्‍्तक | 
विश्व विवर्तेनशील, अपरियर्तित, बह निमश्चर। 
बही खेत, गृह, द्वार, वही वृष, हँसिया औ! हल। 


बह संकीणे, समूह-क्रपण, खाश्रित, पर-पीड़ित। 
परंतु श्रामिक-+ 
लोकक्रान्ति का अग्रदूत, वर-बीर, जनाहत , 
लठ्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित-- 
चिर पवित्र वह: भव अन्याय घृणा से पाछित 
. जीवन का' शित्पी,--पावन श्रम से अध्षाल्ित। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि थे विध्वार केबि के अपने नहीं, 
युगः के हैं, मतरूब माक्सबाद के है, जिसकी घ्वों पहले अध्याय 
के अंत में की गई है । अन्यथा देहातों में आँख खोछकर देखने से' 
पता चलता कि कृषक! भी आंज भभरमिक! की ही भाँति 'छोक कांति 
के अंग्रवूत! बनने के लिए छठपदा रहे है।... 
ग्रामीणों की दुर्देशा का. बर्णन करने वाछी श्री भगवतीचरण 
वो की “भंसागाड़ी” शीर्षक कविता ने -पहले छोंगों की अपनी ओर 
आकृष्ठ किया था। उसकी कुछ पंक्तियाँ-- 
उस भओर क्षित्रिज़ के कुछ आगे, छुछ पाँच कोस की दूरी पर , 
भू की छाती पर फोड़ों-से, हैं. उठे हुए कुछ कच्चे धर। 
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में कहता हूँ खँँडहर उसको पर थे कहते हैं. उसे ग्राम | 
जिसमें भर देती निज घुधलापन, असफलता की सुबह शास |. 
पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ, सारियाँ जन रहीं हैं गुलाम । 
पेदा होना. फिए भर जाता, यह है छोगों का एक काम ॥ 


वह राजकाज जो सधा हुआ है इन भूखें कंगालों पर , 
इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिछ-तिछ मिंटने बालों पर । 
वे व्योपारी, थे जमींदार, जो हैं लक्ष्मी के परम भक्त , 
वे निपेठ निरामिष सूंदखोर पीतें मनुष्य का उष्ण रक्त । 
इस राजकाज़ के वही स्तंभ उनकी प्रथ्वी उनका ही धन , 
ये ऐश और आराम उन्हीं के, और उन्हीं के खग-सदन। 
उस बड़े नगर का राग-ंग हँस रहा निरंतर पागलूसा, 
उस पागलपन से ही पीड़ित कर रहे भ्राम॑ अविकल क्रन्दन । 
. दानबवता का सामने नगर ! 
मानव का कृश-कंगाल छिए-- 
चरमरः . चरमर-चू-चरर-भरर 
जा रही चढी भेंसागाड़ी ! 
इस प्रकार शोषक वर्म के अत्याचारों के विशद च्विन्न देकर 
चूस लिए. गए किसानों और श्रमिकों की मर्मातक दशा का आभास 
देने का प्रयक्ष प्रगतिवादी कवियों ने किया है। मामिकता की दृष्टि 
से घाहे दो घार ही ऐसी रचनाएं अच्छी कही जा सके पर सामाम्य 
प्रवृत्ति इस प्रकार की अवश्य है। ऐसी रघनाओं में देखना यह 
पाहिए कि इनमें केबल रोपप्रकाशन और इधर-उधर की सुनी-सुनाई 
. बातें मात्र कह कर ही तो लेखक नहीं बैठ गयां। यदि दहितवर्ग 
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के लिए: वास्तविक समानुभूति दिखानी है और स्वय' उनमें उत्साह 
का संचार करना है तो उनकी अवस्था के संश्िष्ट चित्र रखने 'चाहिए। 
उस चित्र के दर्शन मात्र से भाव हृदय के भीतर जग सकते हैं। पर 
वह चित्र अवश्य विशद और ऐसा सजीव होना चाहिए: जिसकी 
महीन से महीन रेखाएँ कोशहूपूर्वक खींची गई हों और जिसे अनु- 
भूतियों से अनुरज्ञित कर प्राणमयता प्रदान की गई हो |... 
दूसरी प्रणाली इसके लिए! है मामिक कथा-प्रसंगों की - उद्ध।वना। 
यह कहते हुए. मैं यह नहीं भूछ रहा हूँ कि इसमें वंणनात्मकता 
अयया शुष्क इतिवृ्तात्मक्ता की आशंका कुछ लोगों को हो संकती 
है। पर यदि कविंगण अनमभूतियों से रज्लित कथाओं की मार्मिक 
उद्धावनाएँ: करें, उनकी दृष्टि किसी. वाद पर न रहकर काव्य की 
अरषणायता ((0फ॥ ७77७७0१॥09) का ध्यान रखत॑ हुए प्रभावोषा- 
देकता और स्वामाविकता की ओर रहे तो मारमिक और भावमम्न 
करने वाली रचनाएँ अवश्य हो सकती हैं। बात यह है कि कवि के 
केवल यह कह देने से कि में यंद्द दुर्दशा देख रहा हूँ और इसे 
देखकर मेरी छाती फटी जा रही है, या खून उबल रहा है, या मारे 
क्रोध के देह काँप रही है, कुछ नहीं होता और यह काव्य की दृष्टि 
से देखने पर प्रर्ापमान ठहरता है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि इन चिंत्रों को इतना सजीव और संशिकष्ट बनाना है, अपने 
बर्णनों को इंतना मार्मिक॑ बनाना है, और अपने भावों को क्षत्रिक 
आवेश की उपज नः समझकर काव्य के क्षेत्र भें ऐसा मर्म-पथ अंहर्ण.. 
' करना है जिससे पाठक के हृदय पर उसका कुछ प्रभाव पड़े | मेरी 
दृष्टि में> श्री सियारामशरंण गुप्त छोटे-छोटे सामाजिक कथा-प्रसंग की 
उद्धावना कर उमका मार्भिक-काम्यात्मक वर्णन करते बाले निषुण 
कब हैं, अतः सामाजिक कथात्मक प्रसंगों को लेकर लिखी गई . 
* उनकी ऐसी छोटी छोटी कविताएँ रचने-प्रकिया और विषय की दंष्टि _ 
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से महत्व की है। नवीम दिशा की ओर घलनेवाले रचनाकारों को उनकी 
ओोर ध्यान देना चाहिए द 

माक्सवादी विचारधारा का भोतिकवाद प्रचारित करना नए 
कवियों की एक प्रवृत्ति है, यह ऊपर कहां जा चुका है। पंतजी एक 
और तो भौतिक दर्शन की विचार-श्रृंखठा सामने रखते हैं ओर 
दूसरी ओर गांधीवाद की । उनका विश्वास है कि गाँधीवाद मनुष्यत्व 
का तत्वः सिखाता है और साम्यवाद सामूहिक जीबन-विकास” का 
सबसे अच्छा साधन है | इस प्रकार. गांधीवाद का सत्य और अहिंसा? 
तो उन्हें व्यक्तितत साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है. और 
उधर भीतिकवाद भव-जीवन के देन्य-दुः/ख से परिन्राण दिछानेयाला 
और महान सामूहिक जनतन्त्र का अधिष्ठाता दिखाई देता है। उन्हें 
किसी बाद? की अति नहीं प्रिय है. ओर दोनों की. .विशेषताएँ वे 
हण करना चाहते हैं। 'संकीण भौतिकवादियों के प्रति? उनका 
कथन है-- 

हाड़ भांस का आज बनाओगे तुम भलुज समाज ९ 
आत्मवाद पर हँसते हो भीतिकता का रठ नाम ९. 

मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सवार कर चाम २ 

वे केवछ बाहरी आध्िक समता से ही संतुष्ट, नहीं, बल्कि मानव- 
मानव के बीच आंतरिक साम्य के अमिलाषी हैं। पर यह समक्ष 
रखना चाहिए कि ये पंतजी के अपने खतन्त्र विचार हैं। 'आजकलछ 
का प्रगतिवादी तो मावसंबाद का शब्दश। अनुवाद घाहता है. काव्य 
में और उसका पूर्ण ग्रहण चाहता है जीवन के भीतंर -। ह 

श्रमिकों और किसानों का नए काब्य-क्षेत्रमें किस प्रकार गहण 
होता है, श्सका यहाँ. थोड़ा और परिचय प्राप्त कर लेन! चाहिए: | 
वर्तमानकाछ में श्रमिकों और किसानों के चित्रण तो खूब हुए. हैं पर 
भ्रधिकतर वे निजीव और बिलकुछ गद्यात्मक हुए हैं. जिनमें भाव- 


प्रगतिवादी काव्य के विषय ९५ 


संचार की क्षमता नहीं है। इसीलिए कहना पड़ता है कि केवल फैशन 
के रूप में इस प्रवृत्ति का अहण होने के कारण बहुत अधिक कूड़ा 
करकट जमा हो रहा है। जो भी हो, श्रमिकों आदि के करुण चित्र 
दिखाने के बाद जन-जागरण गामे की बारी आती है--- 


छो छाल निशान | 
हो सब छाल जहान | खोलो छाल निशान |! 
* ओ >५ ज(्‌ शर्ट 


क्योंकि-+- 
... छाले रुस है ढाऊू साथियों, सब मजदूर किसानों की । 

- यहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। 
- . छाल रुस फा दुश्मन, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का। . 
. दुश्मन है सब मजदुरों का, दुश्मन सभी किसानों का । 

. “>सरेन्द्र 

रूस पर रुवना करना प्रगतिवादी कहलाने की पहली शर्ते सी 
हो गई है। आजकल समाजवादी विचारों का क्षेत्र कतिपय विशेष- 
ताओं के कारण अपनी ओर सभी सजग लेखकों को आक्ृष्ट करता 
है। यह अनुचित नहीं है। अनुचित है समाजवाद का चौखदा 
बनाकर उसके भीतर कह्पित भावों की घुँधली रेखाएँ खींचना | 
रूस की प्रत्येक गतिविधि को देखकर अपनी समस्याओं की ओर 
देखना तो ठीक है! पर उसकी अश्वस्तियों से अपने काश्यक्षेत्र को 
एकदम पाठ देना हम ठीक नहीं समझतें। काव्य राजनीति का क्ौड़ा- 
स्थछ नहीं है, यह बात यदि हम ध्यान में रखेंतो साहित्य का बड़ा 
उपकार हो।... क्‍ 

समाज की विरश्शंखलतांभों पर प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि विशेष 
गई है इसमें संदेह नहीं। समान की वर्तमान दयनीय दशा के मामिक 
वर्णन इनके द्वारा अवंश्य हुए हैं किसानों तथा . मंजदूरों, आदि की 
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करुण दशा देखकर कवि को क्षोभ-मिश्वचित आरवथ होता है कि ऐसी 
विपन्नावस्था में भी ये जीवित केसे रहते है । 
हू नस्छ जिसे कहते सानंब, कीड़ों से आज गई बीती , 
बुझ जाती तो आखये व्‌ था, हैरत है, पर कैसे जीती | 
. “>अचल 
ऐसे. शोधक समाज की धजी उड़ जाय तभी टीक>- 
हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े, 
शीषण पर जिसकी नींव पड़ी | 
ः . « >>अँचल 
इतना ही नहीं, वह ईश्वर जिसने छुधातुरों की भूख नहीं मिटा 
दुछितों की सहायता नहीं की,- अत्याचारी शोषकों का दरुत नहीं किया, 
वह महाउन्मत्त हड्डियों का शोषक है, नाश हो ज्ञाय उसका | यदि 
वह ईश्वर मंद्रि में अधिष्ठित होकर समाज का खून चूसने वाले सेंठजी 
का हलवा पूरी खालेवाला या बीस आने के लड्डू खाकर दौनजनों 
का शोषण करनेवाले साहूकार पर बरदानों की [वर्षा करनेवाछा है 
ततब्र तो. उसके प्रति रोष-प्रकाशन जितना हो. ठीक ही है। पर छोक 
के बीच अधिप्ठित ईश्वर की -शिवमति का घृणा से. सत्कार करनेवाला 
रोष ओचित्य को सौमा का भतिक्रमण करता दिखाई देता है--- क्‍ 
आज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर. याद करते। . 
नाम ले जिसका गुनाहों के लिए. फरियाद करते। 
किंतु में उसका घृणा की घूल से सत्कार करता। 
. “अचल 
फिर भी यह तो निश्चित ही है कि समाज के निम्नवर्ग की और 
नए कवि विशेष ध्यान दे रहे हैँ। पासी के दो मठ्मैछे साँवले छड़के 
जो फुर्ती से सिगरेट के खाली डिब्बे, घमकीली पन्नी आदि बदोर कर 


ले जाते हैं ओर अपनी इस. निधि पर प्रसन्न होते हैं--कवि को बड़े 
प्यारे छूगते हैं | उनकौ-- 
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सुन्दर लगती नम्न देह, मोहती नयन मन , 
मानव के नाते. उर में भरता अपनापन-।.. 
रा क्‍ “पंत 
इसके साथ ही दीनजनों के कुछ व्यंगात्मक चित्र भी नवीन 
कवियों ने दिए हैं। “बंदूश का एक ऐस। चित्र देखिए--- 
चंद: चना चबना खाता। 
मुफ्त मिले अपने जीवन के 
घंटों, मिनट, सेकंडों की गिन-- 
कभी नहीं वह दाम लगाता |... 
भीख माँगते पेसा पावा। 
. ईश्वर, धर्म, समाज, संपदा, 
विद्या, बुद्धि, विवेक खोजता-- 
. क्रभी नहीं वह॑ समय गयांता ! 
० मम... आई 
कहीं एक कोने में. बेठा 
हाथ चरस की चिलूम' दबाए, 
गुपचुप-गुपचुप फूँक लगाता, 
. होष आयु का धुँआ छड़ाता! 
 अंदाः चना चबेना. खाता |! 
: “केदारनाथ अग्रवाल 
प्रगतिवादी कबियों ने ग्रामों की ओर अपनी कब्पना का लोत एक 
नवीन विचार-प्रगाली से प्रवाहित किया है । अपनी आम्या! के निवेदन 
में पंत जी कहते हैँ कि “ग्राम जीवन में मिलकर, उसके भीतर से, .. 
ये ( कविताएँ ) अवश्य नहीं लिखी गई हैं। ग्रामों की वर्तमान दशा में. 
घेसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जम्म देना होता।” 
वर्तमान ग्राम ऐसे हैं कर 
क्‍ 
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जहाँ दैन्‍्य जजर अस॑ख्य जन, पशु जघन्य क्षण करते यापन | 


# है. $ क $ क $$+$ऊक $ के ३ 9 $क$ है #$ $ के कै मे के ह 


सुलभ यहाँ रे. कवि को जग में थुग का नहीं सत्य शिव सु 
म्था! में पंत जी को मामिक कव्पना ने कुछ अत्यत म्मस्पश्ञी 
चिन्न उपस्थित किए हैं |. इसमें हृदय को स्प्श करने की पूर्ण क्षमता है। 
पर बोड्धिकताः कहीं-कहीं धोखा दे गई है। जेसे प्रामबधू” की विदाई 
का वर्णन करनेवाली कविता लीजिए फ 
नहीं आँसुओं से भांचछ तर, क्‍ 
जन-बिछोह से हृदय न कातर । 
रोती वह रोने का अवसर, 
जाती भामबंधू पति के घर। 
पर इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि आम-जीवन से पूर्ण 
परिचित व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता । रु 
नवीन दृश्टिकोग से लिखी गई भारतमाता! शीष॑क कविता बहुत 
छुदर बन पड़ी है। यह पंत जी की बदली हुईं दृष्टि की पूर्ण परिचा- 
मिका है। इसका थंथार्थ दर्शन ऐसा है जो मर्म पर भाधात करता है-- 
भारत माता 
... झ्ामवासिनी। 
खेताँ में फेल है र्यामल 
धूछ भरा मेढां सा आाँचछ, 
गज्जञा-यमुना में भाँसू जल, 
मिट्टी की प्रतिमा. 
...... उदासिनी: क्‍ 
तीस  कीटि' संतान नग्न तन 
अध शक्षुधित, शोषित, निरख जन, - 
मद, असभ्य, अशिक्षित, सिर्धन, 
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नत मस्तक _ 
तरु तह निवांसिनी 
खरण छात्य परपद्‌ तर छुंटठित, 
धरती-सा सहिष्णु भन कुंठित 
कऋ्ंदन कपित. अधर सौन स्मित, 
राहुअसित 
शरदेन्दु हासिनी द 
आम्या/ के कवि ने देखा है कि आमों में 'युगयुग से अमिशप्त', 
न्‍्न-वस्त्र पीड़ित', पारस्परिक करूह में रत! नर-नारी रहते हैं। आम 
प्रकृतिधाम! है जहाँ तृण-तृण कण-कण प्रफुछ हैं पर अकेला मानव 
ही 'चिर. विषण्ण” है| वहाँ कवि ने नव आपषाद की घटा सी सुंदर” 
युक्षतियों के दशन॑ किए है, जो दो ही दिनों में दुःख से पिसकर जजर 
हो जाती है | उनका यौवन भूले हुए स्रप्तः की भांति क्षण में ही विलीन 
हो जाता है । 
आम्या? के प्रगतिवादी कबि ने कुछ मार्मिक कथा-प्रसंगों की. 
भी उदभावना की है।. जैसे 'वे आँखें! में, जिसमें एक ऐसे किसान का 
वर्णन है जो जमींदार भर उसके कारकुनों के शंशास अत्याचार और 
सदखोरों के शोषण से बिछकुछ उजड़ ही गया है। “अंधकार की गह्य' 
सरीखी? उसकी आँखों को देखकर डर छगता है| इससे मिलती जुलतीः 
वुसरी रप्वना है बह बुड़ढाः-- 


उसका लंबा डीछ डोल हे 

हट्टी कही. कांठी- चौड़ी। 

इस खँडहर में बिजदडी सी 
क्‍ उन्मत्त जवानी होगी दोड़ी। क्‍ 
पर अब उसकी हालत यह है कि छाती की हड्डी बेठ गई है, पेट 
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पपिचक गया है, कंधों पर गड़के हो गए. हैं। भत्र बह हाथ जोड़' जोड़कर 
'कांतर वाणी से भीख माँगवा फिसता है'। इन सब विषमताओं का 
मूल कारण वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक दुर्व्यवस्था है, जिसे 
उल्टकर समाजवाद प्रतिष्ठित करने भें ही कल्याण हैं। पंतजी ने 
इसमे रूटिवादी मान्यताओों से आच्छन्न ग्राम देवता?', धोभियों, कक्षरों 
आदि के नाथ, नहान!ः--इस प्रकार के अनेक विषयों पर र्वनाएँ 
कीहे। 


ग्रामों के दयनीय दृश्य का वर्णन करने के पश्चात्‌ वहाँ की प्राकृतिक 
सुप्रमा पर भी कवियों की दृष्टि गई है। पंतजी के प्राकृतिक वर्णनों का 
क्या पूछता | यहाँ तो प्रकृति पर मुग्ध होकर उनकी कल्पना ऐसे रमणीय 
दृश्यों का विधान. करती दिखाई पड़ती है. जिनमें हृदय पूरा मग्न 
होता चलता है। प्रमतिवादी पंतजी की प्रकृति संबंधी कविताओं में दो 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. हैं->भाषा में सरकृता और यथार्थवादी मनो 
. दृष्टि संबंधी | उनके अनेक मनोसुरधकारी चित्रों में से प्रातःकालीन आम 
... शोभा का एक वर्णन देखिए-- आओ रा 
मरकत डिब्बे सा खुलछो ग्राम, . 
जिसपर नीछम नभ आच्छादृन, 
निरुपम हिांत भें स्िग्य शांत, . 
निज शोभा से हरता जन मन । 
खेत की भेड़ पर बैठकर देखा हुआ एके स्वयंवरः भी देख 
छीजिए -- द 


एक बीते. के बराबर 

यह. हरा ठिंगना चला 

बाँधे मुरैठा शीश पर-- 
.. छोटे गुलाबी. फूछ का, 
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सज कर खड़ा है । 
पास ही मिलकर जगी है, 
बीच में, अछसी हठीछी-- 
देह की पतली, कमर की है. छचीली 
. त्तील फूले फूछ को सिर पर चढ़ा कर 
कह रही हे 
जो छुए यह, 
दूँ हृदय का दान उसको | 
और, 
सरसों की न पूछो ! 
हो गई सबसे सथानी !. 
हाथ पीले कर लिए हैं ; 
व्याह मंडप में पधारी। 
फाग गाता. भास फागुन 
आ गया हो पास जैसे। . 
देखता हैं में, स्वयंवर हो रहा है! .. 
“केदारनाथ अग्रवाद 
कितना मोहक ओर सहज-ग्राद्य चित्र है ।.. 
पर इस प्रकार के खतंत्र प्रकृति-चित्रणों की अपेक्षा ऐसे वर्णन 
अधिक मिलते हैं जिनमें प्रकृति के माध्यम से सामाजिक असंगतियाँ 
व्यक्त की गई हैं, या उसे किसी भावना का प्रंतीकत्व प्रदान किया गया 
जैसे बहाँ-> द 
'छाखों की अगणित संख्या में 
ऊँचा गेहँ डा खड़ा है। 
ताकत से मुट्ठी .बाँधे 
नोकीले भाके ताने है; 
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हिस्मत वाढी छाछ फॉज-सा 
मर सिंटने को झूम रहा है। 
हर. 8 उलेए 5 
५000२% गेहूँ नहीं हारता, 


हँसिया से आहत होता है , 
तन की भन की बलि देता है 
पौरुष का परिचय देता है; 
सतत घोर संकट सहता ६; 
अंतिम बढिदानों से भपने 
सबक किसानों को करता है । 

द ( गेहूँ---केदार ) 


छाथाबादी स्चनाओं में प्रकृति कवि की खानुभूति से रंजित हो कर 
सामने आती है और प्रगतिवादी कविताओं में पूर्वनिश्चित बौद्धिक धारणा 
को व्यक्त करने के साधन रूप में | कहीं कहीं तो काव्य पद्धति के भीतर ' 
बहुत पहले से चले आते हुए भाव-संबंध को एक दम छोड़ कर प्राकृतिक 
हवय- चित्रित कर दिए. जाते हं-- 


यह चाँद चुरा फेर छाया है. 

. सूरज से अपनी घाँदनी 

. सूरज निकंलां, शब चाँद कहाँ 
छिप गईं छाज से चाँदनी। 
दुःख ओर कम का यह जीवन ,. 

_ बह चोर दिनों की चाँदनी। 
यह कमम-सूथ की ज्योति अमर , 

घहू अंधकार को चादनी। 

( घाँदनी -- रामधिलास शर्मा ) 
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मारी को प्रायः सभी नवीन कवियों ने अपने काब्य का विषय 
बनाया है। नर-समाज ने वर्तमान काछ में, अपनो वासना की पूर्ति 
की एक साधनमात्र बनाकर नारी को कृत्रिम आदइशात्मक नियमों में 
बाँध बंदिनी बना रखा हैं . उसे मक्ति मिलनी प्वाहिए:-- 
. छुथा काम वश गत युग ने 

 पशुब॒रढू से कर जन शासित 

जीवन . के उपकरण सहश 
नारी भी कर ही अधिकृत 

अग्र--पुक्त करो जीवनसंगिनि को , 

जननि देब्रि को- आहत , 

जग-जीवन में पानव के सँग , 
हो मानवी . प्रतिप्तित । 

आम “पंत 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान सप्य भें हमारे यहाँ नारी की बड़ी _ 
ही दयनीय स्थिति है। अपनी सुविधाओं के अनुसार पुरुषवर्ग 
ने उत्तके लिए. कुछ स्थूछ नियम बना दिए, जिनके भीतर रहकर ही 
. बह अपने को गोरवान्वित समझती रही। पर वास्तविकता यह है कि 
बह दिन प्रतिदिन निष्याण और शान-मूढ़ होती गई सच पूछिए तो 
बाहरी सॉदय-प्रसाधनों से सजाकर ओर उसके रूप की प्रशंसां कर 
पुरुष ने नारी को अपनी छालसा की प्रंतिमूर्ति .बना डाछा। श्री , 
लक्ष्मीनारायग मिश्र के सिंदूर की होली? की एक जी पात्र ने ये 
उद्गार प्रकट किए हैं-- “पुरुष ने क्री की कमजोरी को गुण बना दिया 
' और वह उसी की प्रशंसा में सदेव के छिए आत्मंसमपंग कर बैठी।” 
यह स्वतंत्रता की भावना उच्छेडुछता की सीमा तक न पहुँच जाय; 
हमें इसका ध्यान रखता चाहिए। स्वच्छंद 'आधुनिका! के प्रति कवि 

.. भीहतां है ह धाम 
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. तुम सब कुछ हो, फूछ, लहर, तितली, बिहगी, माजोरी 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफे तुम्त नारी ! 
“+पंत्त 
उधर दीन-दुनिया से अपरिधित, फेवछठ  हास विलासमयीः 
कुल्यधुओं पर भी '्वथीट पी के प्रति” शीर्षक कविता में अम्योक्ति के 
द्वारा कवि व्यज्ञ करता है“- 
कुछ वधुओं सी अथि सलका सुकुसार ! 
शयन-कक्ष, दशनरशह को अआद्गार ! 
उपबन के थल्लों से पोषित , 
पुष्प-पात्र में. शोभित रक्षित 
कु्हछाती जाती हो तुम, निज शोभा ही के भार | _ 
द “पंत 
यहाँ पर एक बात कह देनी आवश्यक है किपंत जी कीसी 
समन्वय बुद्धि अधिकांश नवयुबक कवियों में नहीं है। किसी बात के. 
कहने में कवि का अभिप्राय क्‍या है, इससे भी अधिक इस बात पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रमाव पाठकों पर क्‍या पड़ता 
है या पड़ सकता है'। यदि नारी के ऐसे चित्र प्रदर्शित किए जाये 
जिनमें उसके रूप की विक्ृति पर ही अधिक ध्यान दिया शया हो, 
उसका विवश, पर बासनामय रूप ही सामने थाता हो, उसके मष्ट होते 
हुए रुपमाशय का ही-व्योरे के साथ वर्णन हो, उसकी ( परिस्यिति-जः 
ही सही ) कुत्सित मनोवृत्तियाँ ही सामने आती हों, तो पाठक पर इसका 
बहुत अस्वस्थ प्रभाव पड़ेगा | जिन परिस्थितियों ने उनका यह रूप 
. संभव बनाया है और जिन नवीन . थुग-प्रेर्णाओं से उसकी स्थिति बदल ' 
सकती. है उन्हीं पर कवि की दृष्टि अधिक टिके तभी उसकी रचना का 
. मंगछकारी प्रभाव. निष्पन्न हो सकता. है। वासना और रूप-विक्ृति 
का लम्बा घोड़ा ब्योरा देना समाज के मानसिक खास्थ्य की दृष्टि से 
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धातक है। वास्तविक सौंदर्य ओर शक्ति की मंगलूमयी देवी का रूप 
प्रतिष्ठित करने वाली विधारंधाराओं को हृदयस्पर्शी भादों के साँचे में 
ठालने से ही हमारे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। 

. इसमें संदेह नहीं कि प्रेम! का स्वरूप आज बहुत विक्ृत हो गया' 
है। प्रेम! जैसे वासना का पर्याय हो गया हो, यद्यपि कहा ऐसा नहीं 
जाता । प्रेम की पवित्र भावना, जो बहुत व्यापक है, छोगों में कम रह 

है । इसकी गोपनीयता को संयम और सदाचार का नियम ने मान- 
कर अवाध वासना-तृप्ति के कव्व के रूप में ग्रहण होने लगा है। इसे 
तथाकथित. विक्षत सदाचार से ऊबे हुए कवि की वाणी इन शब्दों में 
निकल पड़ी है-- | 

धिक रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निरछल चुस्बन 

अंकित कर सकते नहीं श्रिया के अधरों पर ९ 

 भन में छज्ञित, जन से शंकित, चुपके गोपन 

तुम प्रेम प्रकट. करते हो तारी से, कायर ! 

क्या क्लुद्र गुहझ्म ही बना रहेगा, छुद्धिमान ! 

नर नारी का स्वाभाविक, खगिक आकपषण ९ 

... . ““पत 

... पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि यूरोपीय देशों को भाँति. 
चुम्बनं-आालिंगन का खुला व्यापारं यहाँ मी होने छगे। उच्छट्डुलता 
अथवा ऐसी स्वतन्त्रता जो अपने सामाजिक भाद्ों का अतिक्रमण कर 
दूसरों की अनुक्ृृति, पर अपना प्रेम-ब्यापार 'बछाने का. मार्ग तैयार 
करती है, हमारो संस्कृति के लिए अत्यंत घातक है | स्वतन्त्रता का तांप्पर्य 
_निबन्ध होकर संयम से हीत होना नहीं हे |... जम 
सामयिक समस्याओं के प्रति.. ज्ञागरझक रहना प्रगतिवाद की. ' 
सबसे बढ़ी विशेषता प्रतीत होती है। आजकछ मबीन कवियों ने 
सामयिक विषयों पर अनेक र्नाएंँ की हैं। गत महायुद्ध, महंगी. 
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बंगाल का अकाल, हिंवू-मुस्ठिम समस्या, इन सभी विषयों पर 
प्रगतिवादी रचनाएँ हु॑ई हैं, पर यह कहना ही पढ़ता है कि इन 
सब का महत्व एकदम सामयिकर है और काब्य-कोडि की क्ृतियाँ 
इनमें बहत ही कम हैं। कुछ सामयिक रचनाओं का परिचय यहाँ 
दिया जाता है | द 


. गत महायुद्ध की लपठों म॑ जब सारा संसार जरू रहा था, चारों 
'और विश्वौीक्त नरभेध का दृश्य उपस्थित था, हमारा देश पराधीनता, 
दीनता और क्षुधा से भेस्त था तब नवीन कवियों ने इस भ्रीषण 
परिस्थिति पर विचार किया और उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसे समय में 
बीणा की मधुर झंकार और कोमछ भावों की रागिनी अनपेक्षित 
वस्तुएं, ६--- 


गरज़ रही हुंकार, हो रहा घर घर हाहाकार, 
कोन सुनेगां यहाँ हमारी बीणा की झंकार ९ 
.  शतश्ञ! योजन शस्य-इयामठा प्ुथिवी के मिरुपाय, 
: शतशः अब्र सभ्यता के पददर्छित' आज असहाय, 
.. यहां छुथा का देश; दासता, विम्रह का आगार 
कौन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की झंकार ! 
. ““मनरेंद्द्र 


युद्ध के समय रूस पर प्रगतिवादियों की हृष्ठटि अधिक टिकती 
“थी क्योंकि उसी की जय-पराजय पर इन्हें मानव समाज का भाग्य 
निर्मर दिखाई देता था। रूस पर अनेक रचनाएँ हुई। यहाँतक कि 
“अजय खड॒हर! नाम का एक खण्डकाम्य ही उस पर प्रकाशित हुआ | 
'एकबार जब मास्को शत्रु से घिर गया था और उसकी ख्िति चिन्तनीय 
हो गई थी तब रूसको सम्बोधित करके अनेक आशावादी गीत लिखे 
गए । मास्को अब भी दूर है! ऐसी रघना का अच्छा उदाहरण है-- 
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ऐसा वैसा दुर्ग नहीं यह भजरूमों का प्यारा । 
यह इस युंग के संघर्षों का सबसे अबछ प्रतीक है। 
छाछ फौज से छाछ खून से आज बनाई लीक है । 
.. इस जागृति के खर में जन-जन कण-कण आज शरीक है 
. दस हफ्ते दुस साकछ बन गए, भारकी अब भी दूर है । 
- “+“शवमगल सह समन 
बड़ाल के अकाल की स्थिति बढ़ी करुणाजनंक थी। इस विषय 
घर अनेक प्रकार की र्वनाएं हुई । किसी में अकाछ के कारणों की 
ओर संकेत किया गया, चोरबाजार ओर उसके संप्वालकों के प्रति 
रोप-प्रंदर्श हुआ ; किसी में बंगाल की शस्यश्यामछा भूमि के गौख 
का गान और किसी में वहाँ की दारणं दशा का चित्रण किया गया। 
त€काठीन दशा का एक विवरण इस प्रकार है-- 
क्‍ बाप बेटा बेचता है। 
भूख से बेहार होकर 
धर्म धीरज, आण खोकर 
हो रही अमरीति बबंर 
द राष्ट्र खारा देखता है। 
9 बाप बेटा बेचता है।. .. 
माँ अचेतन हो रही हे. है 
मूच्छेना में रो रही है 
दाम के मिर्भभ घरण पर . 
द प्रेम माथा ठेकता है। 
बाप बेठा बेचता हैे। 
शर्म से आँखें न उठतीं 
रोष से छाती धधकती, 
ओर अपनी दासता का. 
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शूछ उर को छेदता है। 
ब्राप बेटा धेचता 
“>केदारनाथ अग्रवाल 
इन विविध विषयों का प्रगतिवादी काव्य के भीतर फिस प्रकार 
ग्रहण होता है और सामय्रिक परिखितियों पर बराबर सतर्क दृष्टि 
. रखते हुए कवि किस प्रकार अपनी रचनाओं में बराबर सामाजिकता छांने 
का उद्योग करते हैं यह स्पष्ट हो गया होगा। सभी विषयों का समावेश इस 
अध्याय में किया भी नहीं जा सकता पर जिने प्रमुख विषयों के उदाहरण 
दिए गए हैं. उनसे यह शात हो जाएगा कि विषयों के घुनने में और 
उनकी अभिव्यक्ति में प्रगतिवादी कवि किन भावनाओं से प्रेरित रहते हैं । 
वर्ग संघर्ष को उत्तेजना देने वाले विभिन्न बर्गों और उनकी मनोद्शाओं 
का पित्रण करने वाछी नए ढंग की सरवनांथों के अतिरिक्त जिन पुराने 
विषयों--जैसे प्रेम, प्रकृति आदि---को इन्होंने छिया है' उनकी अभिव्यक्ति 
भी नए जीवन दर्शन के अनसार हम | 


.प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ . 


. पिछले अध्याय में प्रगतिवादी काव्य की विष्यवस्तु पर विचार किया 
गया है, अब यहाँ उसके भीतर लक्षित होने वाली प्रमुख प्रदुत्तियों पर 
भी बिार कर लेना चाहिए | साध्यिक गतिविधि का निरीक्षण करने 
पर प्रगतिवादी काव्य की भिम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट की जा 
सकती हैं-- 


(१ ) खतंत्रता की भावना और अंतर्राष्ट्रीयता 
(२ ) परिवतंन की पुकार... क्‍ 
(३ ) समाजवादी यथार्थवांद . 
(४ ) सामयिक समस्याओं के प्रति जागरुकता 

(५) काव्य के विषय में अति सामान्य धारणा 

(६ ) बीड्चिकता ओर ध्यंग का प्रसार 


इन सब पर अलग अलग विघ्वार करने के पहले इस नवीन काव्य- 
- धारा की एक बहुत बड़ी विशेषता का उल्लेख कर देना भावश्यक् प्रतीत 
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होता है, जो पूर्वर्ती 'छायाबाद? के तो कुछ प्रतिकूल है, पर काव्य की 
यथोचित स्त॒रूप-प्रतिष्ठा के लिए. बहुत ही उपयुक्त है। नवीन कवियों ने 
यह भी भाँति समझ लिया है कि व्यक्त जगत्‌ के नाना रूपात्मक 
हुइयों का विनत्रोपम विधान भावाभिव्यंजन की पुष्टि के लिए आवश्यक है | 
रूप ही भाव का मूल है! उसी के ग्रति सच्चा भावोद्रेक हो सकता है । 
छुमन के प्रति? मे कवि कहता है--- 
भाव रूप पर निभर। 
में अवाक हूँ तुम्हें देखकर 
द भीन रूप घर | 
रूप नहीं है नथर--! 
सत्ता का वह पूर्ण, प्रकृत खर, 
सुन्दर है बह * 'असर | 
“पंत 
अब ऊपर निर्दिष्ट की गई एक-एक ग्रज्ृत्ति को लेकर विषार 
करता हूँ |. 
हम पहले अध्याय में यह देख आए, हैँ कि स्वतन्नता की सामना 
व्दी काव्य में किस प्रकार भारतेन्दु युग से पलछवित होती हुई वर्तमान 
युग तक पहुँची है। विभिन्न काछों में यह भावना 
स्वतन्त्रता की विभिन्‍न रूपों में प्रकट हुई । यदि बत॑गरान सप्तय तक 
भावना भो। की परिस्थितियों पर दृष्टि डालते हुए. विष्वार किया 
अन्तराष्ट्रीया .जाय तो स्वतन्त्रता के कई रूप दिखाई देंगे' | सबसे 
ला रूप है राष्ट्रीय ख़तन्त्रता। किसी विदेशी सत्ता से 
मुक्त करके देश को स्वाधीन बनाने की भावना हिंदी साहित्य के आदि 
काल में ही काब्य क्षेत्र के मीतर दिखलाई देती है' | जब कोई विंदेशी 
राज सत्ता भारत पर अपना प्रभुत्व खापित करने की चेष्टा करे तो यह 
स्वाभाविक ही है कि यहाँ के निवासियों के मन में देश की खतंत्रता . 


प्रगतिवाद की ग्रत्नत्तियाँ ११३ 


बनाए रखने की दुर्दमनीय इच्छा जगे। पर प्राचीन काल में देश अनेक 
खण्ड-राज्यों में विभक्त था और बृहत्तर भारतवर्ष की कल्पना उस 
समय नहीं थी | छोटे-छोटे राज्य अछग-अछग अपनी खतंत्रता अक्षुण्ण 
बनाए रखना चाहते थे | पर मूलतः उनकी खातंत्य भावना इसी कोटि 
की कही जाएगी । यही भावना क्रमशः विकसित होती हुईं भासतदु 
युग ओर फिर उसके बाद अंगरेजों के घके जाने के पूर्व तक घली आई । 
क्रमशः बृहप्तर भारतवर्ष की कल्पना छोगों के मन में आती गई ओर 
भारतेंदु युण तक आते-आते उसका बहुत अच्छा रुप काव्य क्षेत्र के भीतर 
प्रकट हुआ | भावोत्कषं ओर कब्पना सोष्ठव की दृष्टि से आधुनिक राष्ट्रीय 
आंदोलन काछ में लिखी गई राष्ट्रीय कविताएँ बहुत मार्मिक हुई हैं | 
राष्ट्रीय भावनां उदबुद्ध करने के लिए कवियों ने विभिन्न प्रगालियाँ 
अपनाई---अतीत की सुख समृद्धि, वर्तमान का दुःख-दारिद्रय, अंगरेज 
शासकों की निश्ठुर स्वार्थपरता आदि के वर्णन और मांतृथूमि के प्रति 
अपने प्रेम और भक्ति के उद्गारों द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय ख्वतंत्रता की 
भावना व्यंजित की | 

देश यदि खतंत्र हो, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन न हो तो भी 
स्वतंत्रता की भावना जनता में ओर साहित्य में प्रकट हो सकती है पर 
दूसरे रूप में। राजा की स्वेच्छाचरिता अथवा राजबर्ग के निर्बाब 
अधिकारों के विरुद्ध भी जनता अपने अधिकारों की माँग कर सकती है | 
इसे वैधानिक या राजनीतिक खतंत्रता की कामना कह सकते हैं | कभी 
कभी विदेशी शासन के रहते भी, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, उसे 
बनाए रखते हुए भी कुछ वैधानिक खतन्त्रता की माँग की जा सकती है 
जैसे कांग्रेस आंदोलन के आरम्भ में | तत्कालीन साहित्य में इसका 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। द 

यह सब तो सामूहिक स्वतन्त्रता की भावना की बात हुईं पर समाज 
में रहते हुए भी व्यक्ति की एक अपनी इकाई है। वह अपनी इच्छा के 

८ ५० क्‍ 
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अनुसार सोचने, कहने और करते की खतंत्रता 'चाहता है| वह चाहता है 
कि अपनी रचि के अनुसार वह क्रिसी धर्म में रहे, ईश्वर के किसी विशेष 
रूप को मानने या न माने, पूजा करे या न करे | अकारण किसी दूसरे 
व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा के फलस्वरूप उसे कोई बंदी न बनाए, 
उसे अपना मनोनुकूछ काये ब्यापार करने की सुविधा हो । अचदय ही यह 
ब्यक्तिगत खतंत्रता की भावना समाज के अन्य ब्यक्तियों की खतंत्रता में - 
बाधक नहीं होंनी चाहिए । इस प्रकार की ध्यक्तिगत ख़तंत्रता की 
भावना खमभावतः हिंदी साहित्य में भी किसी न किसी रूप में बराबर 
मिलती है, यहाँ तक कि रीतिकालछ भें भी--रीतिभक्त खच्छद काब्यधारा 
के बीच । 

आधुनिक काल में, इन तीन तरह की स्वातंत्य भावनाओं. के साथ 
एक और जुट गई है--आश्थिक खतंत्रता की भावना। यह अर्थप्रधान 
आधुनिक थुग की देन है। आज बहुसंख्यक छोग यातनापूणे दरिद्रता 
में पड़े हुए हैँ | उन्हें बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, वे अत्यन्त हीन 
परिस्थितियों के बीव्च जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के क्रष्ट सहने 
के लिए कोई कानून उन्हें बाध्य नहीं करता । वे ऐसी स्थिति में रहना भी 
नहीं घाइते, पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से इस 
अवस्था में पड़े रहने की वे विवश है । ये दरिद्र हैं इसलिए सुख पूर्वक 
नहीं रह सकते । उन्हें आथिक खंतंत्रता नहीं है। नियमानुसार उन्हें 
शड्जीय खतन्त्रता प्राप्त है, वेधानिक रूप से वे खतम्त्र है और अपनी र्चि .. 
के अनुसार जीवन यापन करने के लिए उन्हें स्वतन्त्रता है. पर आर्थिक - 
ख्वतंत्रता उन्हें नहीं ग्राप्त है। प्रगतिवादी कविता में इस प्रकार की 
खतंत्रता की कामना का स्वर सब्न से तीत्र है। हे क्‍ 

आशिक खतंत्रता समाज के सुख के लिए आवश्यक है, इस 
बात को चेतना पुराने कवियों में न हो, ऐसी बात नहीं |. तुलसीदास 
यह अच्छी तरह जानते थे कि दारिद समर दुख यहि जग नाहीं?।.. 
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भारतेंदु को इस बात की भारी चिंता थी कि धन बिदेस चि 
जातः। पर इन कवियों की यह भावना किसी सुनिश्चित बिचार- 
प्रद्ति पर नहीं खड़ी थी। मशीन युग ने आधिक बैषम्य को तीव्रतर बना 
दिया है और माक्स जैसे विधारक ने समाज के विकासक्रम में 
आर्थिक आधार को प्रमुखता दी है। बिना आर्थिक वेधम्प को दूर किए 
समाज का कब्यांग नहीं | प्रगतिवादी कवि भी इस आर्थिक खतस्‍न्‍्त्रता को 
आप्त करने में ही पूर्ण सचेष्ट है । उसकी धारणा है. कि इस दुनिया में 
दो दुनिया है?--एक गरीब॑ की ओर दूसरी अमीर की, एक शोषित की 
और दूसरी शोषक की । इस वेषम्य को मिदाएं बिना ओर वर्गद्दीन समाज 
स्थापित कर आवधिक स्वतन्त्रता प्रात किये बिना समांज का कब्याण नहीं 
हो सकता। इन्हीं भावनाओं से परिचालित होकर प्रशतिवादी कवि आर्थिक 
स्वतन्त्रता की भावना की तीत्र व्यंजना अपनी रचनाओं द्वारा करते हैं। 
उनकी स्वावरूय भावना सुख्यतः आर्थिक खतनन्‍्त्रता की भावना है। 
बल्कि यह भी कहा जां सकता है कि इन कवियों की सभी सामाजिक 
रचनाओं की मूल प्रेरणा आर्थिक खतन्त्रता प्राप्त करने की कामना ही है | 

संपूर्ण विश्व को शोषक और शोषित वर्ग में बॉँद देने से पगतिवादी 
कबि अंतर्राष्ट्रीय] की ओर अधिक उन्धुख है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीयता का 
तातयय विश्व के संपूर्ण दलित वर्ग के प्रति समानुभूति ही है। 


. मिम्नवर्ग के जीवन में जो ह्ाह्मकार है, ध्यथा है, वह सभी देशों 
में एक सी है। सभी देशों के श्रमिक प्रायः एक ही प्रकार के 
आर्थिक , वैषम्य की ज्वाला में छुछस रहे हैं, और इतनी : व्यापक 
पीड़ा का सूजन करनेवाली व्यवस्था भी सभी स्थानों में प्रायः एक 
अकार की ही है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि के अनुतार सारे विश्व _ 
में एजीबरादी अर्थनीति से प्रताड़ित निम्न वगे का एक. विज्ञाल 
समुदाय निर्मित हो गग्मा है। इन सबमें एकता स्थापित करके वर्तमान 
आर्थिक अणाढी के विरुद्ध संधटन करने में सहायता देना और 


११६ हिन्दी-काब्य में प्रगतिवाद 


नवीन साम्येवादी व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होना प्रगतिवादी 
का प्रमुख उद्देश्य होना घवाहिए। इन्हीं मजदूरों और दीनजनी की 
सार्वदेशिक प्रगति में योग देना प्रगतिवधादी कंबि का मुख्य लक्ष्य 
माना जाता है। जीवन की वर्तमान असंगंतियों का उपचार रूस के. 
आदशों पर ही थे छोग श्रेयस्कर समझते हैं; अतः रूस के प्रति अनेक 
रचनाएँ: हुई । 
बहुत से साहित्यिक प्रगतिवादी कविताओं के भीतर रूस की पुनः 
पुनः चर्चा देखकर असन्तोष प्रकूँ करते है। उनका यह आशक्षेप 
तथ्यहीन नहीं है। आजकल की परिस्थिति में रूसी वीरों की इढ़ता 
ओर देदभक्ति तथा कर्तव्यशीरता की ओर हम अवश्य आकृष्ठ हो 
सकते हैं। उनके जीवन की कतिपय वे मंगलकारी व्यवस्थाएँ जो 
हमारे समाज के अनुकूल पड़ती हों, कुछ अंशों तक इरमें ग्राह्म भी 
हो सक्रती है। पर आजकरछ की अनेक अगतिवादी रुवनाओं में बात 
यहीं तक नहीं है । रूस का आधार लेकर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ 
के श्रमिकों आदि पर दो-चारं रचनाएं करके कुछ छोग कविता के 
अखाड़े में ताछ ठोंककर उतरते दिखाई देने छगे हैं । जब कविता 
जीवन की वस्तु है तब भारत की कविता पहले भारत के लिए होकर 
. तब दूसरों के लिए होगी | इसके अतिरिक्त यह भी तो विष्चार करना 
चाहिए कि. जब रूस और अन्य देशों में बीर और महान विचारक . 
हो रहे हैं तब हमारे यहाँ भी अपनी परिश्थितियों का अध्ययन कर 
समाज की. उन्नति का प्रयकज्ष अपने दड़ से क्‍यों न किया जाय। 
परमुखाप्रेक्षिता आखिर कब तक भारत के भाग्य में लिखी रहेगी 
. वर्तमान काव्यक्षेत्र परिवर्तन को कामना से भरा दिखाई देता 
है। समाज की बहुत सी बातों में परिवर्तन की आवश्यकता युग- 
बरिवतेन की पुकार शवों ने स्पष्ट ही प्रकट करँ दी है, इसमें संदेह 
नहीं | पर सदा सभी स्थानों में, परिवर्तन की 
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आकांक्षा प्रद्शित करना केबल फैशन ही है। काब्य की दृष्टि से यह 
पुकार क्‍या महत्व रखती है, किस भाव का सच्चार करने मे सहायक 
होती है, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 
अतीत की सभी कछ्ृतियों और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देने की 
इच्छा बिलकुछ अखाभाविक ओर भार्वी के क्षेत्र साहित्य भें व्यर्थ का 
प्रताप ही समझी जायगी । '्राबीन? के प्रति विद्रोह करने और 
नवीन? के ग्रति सदा छालायित रहनेबालों के लिए केनिन के ये 
वाक्य द्रष्टव्य हैं--जो कुछ सुन्दर हैं उसे सुरक्षित रखकर आंदर्शरूप 
में ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह पुराना ही क्‍यों नहों। केयछ इस- 
लिए! कि कोई वस्तु पुरानी है, हम क्‍यों उससे अछूग हट जाय ओर 
आगे के विकास के लिए उससे सहायता न लें | ऐसे देवता के समान 
जिसके सामने आत्म-समपंण करना ही होगा, हम नवीनता के सम्मुख 
क्यों घुटने टेके, केवछ इसलिए कि वह नवीन है। यह निरर्थक है 
बेलकुछ निरर्धक | कला के क्षेत्र में बस्तुतः, यह पाखंड ही है ओर 
: पश्चिवम में फैले हुए कछागत फैशन को अनजान में माथा टेकना है ।? 
समाजवादी यथार्थवाद साहित्य का आधार आर्थिक मानता है। 
. जिस प्रकार समाज, संस्कृति तथा अन्य मानवीय कार्य या विष्ारप़णा- 
लियों का मुछ आधार समाज का आधिक विकासक्त 
समामवादी . है उसी प्रकार साहित्य को भी | समाजवादी यथार्थवाद 
यथार्थवाद का सुख्य उद्देशय है पूँजीवाद का नाश और समाजबाद 
की विजय में योग देना । इसके लिए आवश्यक है कि 
लेखक 'थथार्थ के क्रांतिकारी पहलू! को पहचाने ओर यथार्थ की सतह 
के नीचे काम करने वाढी सम्ताज की क्रांतिकारी शक्तियों! को. पहचान 
कर जीवन के उत्थान मूलक यथार्थ का चित्रण करे । यथार्थ का क्रांतिकारी 
पहलू समाज की वे शक्तियाँ हैं. जो समान को आमूछ परिवर्तित कर आर्थिक 
सप्तानता के लिए; समी को. समान अवसर प्रदान: फरने और वर्गहीन 
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समाज की स्थापना करने का उद्योग कर रही हैं| यदि कोई लेखक या 
कवि समाज के निम्नवग की भर्यंकर यातनाओं से भरी स्थिति का चित्रण 
मात्र कर देता है--बह अपनी स्वता भें उनको दयनीय बस्तियों, उनकी 
क्षुबातुरता, उनकी अनेकानेक कष्ट गाथाओं को अभिव्यक्त करता है, 
अथवा अव्पसंख्यक्र पूजीपतियों की विछासिता और अकफमैण्यता आदि 
की ही दरसाता है तो वह सच्चा यथार्थवादी नहीं हैं क्‍यों कि इस प्रकार 
वह जीवन के एक पक्ष का ही उद्घाथ्न करता है जो निष्किय और 
निराशापूर्ण है| परंतु जो कवि यथार्थ के क्रांतिकारी पहल! को पहचान 
कर समाज के भीतर काम करने वाली उन समाजवादी शाक्तियों के द्वारा 
बढ़ते हुए आंदोलनों का उब्छेख करके पूँजीवाद के नाश और निम्नवर्ग 
की विजय में पूरी आखा व्यक्त करता हैं वह सच्चा . समाजवादी यथार्थ 
चित्रित करता है। सोवियत संघ ओर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन की 
बढती हुई शक्ति से परिचित होने और उसमें पूरा विश्वास रखने से ही 

हू वतमान समाज की :प्रगतिमूलक शक्ति का बासविक अनुमान कर 
सकता है । एडबर्ड अपवर्ड के दाब्दों भें “थार्थिक संकट, बेकारी, फासिज्य 
का विकास और दूसरे विश्वव्यापी युद्ध को आशंका--हन' - बातों को 
ग्रायः सभी यथार्थ और महत्त्वपूर्ण मानते हैं'* '' *'यद्पि अंतर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति के प्रबछ पक्ष-सोवियत संघ और अंतर्रप्रीय श्रमिक आंदोलन 
की अगति--की अक्सर अवमानना की जाती है, जिसके फछसरूप 
बुनियादी यथार्थ विकृृत हो जाते है ।” 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजवादी यथार्थवाद पहले समाजवादी है' 


. और तब यथार्थवादी | वह यथार्थ को समाजवादी दृष्टि से देखता है। 


वह प्रकृतियादियों ( नेचुरलिस्ट ) की तरह संपूर्ण बाह्य जगत को ज्यों का . 
 त्यों खीकार करके जीवन की ऊपरी सतह पर द्खिलाई देने वाली स्थूछ 
. _ब्यवस्थाभों को चिंत्रित मात्र नहीं करता बल्कि इन्द्रात्मक मौतिकबाद के 
आधार पर जीवन और जगत की परिस्थितियों का विश्छेष्रम करके समाज 
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के भीतर छिपी भविष्य की नियामक शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाली 
सामाजिक परिस्तथियों का चित्रण करता है 


अब यह देखना चाहिए! कि यथार्थथाद की साहित्यिक धारणा वास्तव 
में हो कया सकती है। किसी वस्तु को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना यथार्थ 
का चित्रण कहछाएंगा पर कवि फोशेग्राफर नहीं होता, बह निर्माता है। 
वह बस्तुजगत के शत्य को ज्यों का त्यों नहीं चित्रित करता बहिकि अपनी 
व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वस्तु जगत के दृश्यों को फिर से एक नए 
अजुक्रम में सजाता है | उसका यह संइलेघण उसकी अपनी अनुभूतियों, 
रुचियों और मानसिक अवस्था के अनुसार होता है। यही कारण है. कि 
एक ही वस्तु का चित्रण भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। 
इस प्रकार वस्तु जगत के सत्य और भाव॑ जगत के सत्य में अंतर दिखाई 
देता।है | काव्य भाव जगत का ही सत्य चित्रित करता है। पर यदि वह 
किन्हीं बने बनाएं नियमों के अनुसार जगत की बाह्य परिस्थितियों को 
नाप तोल कर ओर टोंक पीट कर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता 
है तो यह बहुत ही स्थूछ, एकदम एकांगी ओर असंवेद होगा । उसके 
_ लिए: बंधन इतना ही छगाया जा सकता है कवि वह साप्राजिक हो ओर 
सामान्य अनुभूतियों के मेंढ में यथा4 का अंकन करें | यदि वह साप्ताजिक 
है तो निश्चय ही जीवन और जगत को वह बिश्लेषणात्मक दृष्टि से देखेगा और 
समाज के हित को ध्यान में रखकर बाह्य परिस्थितियों का पय्योलोश्वन करेगा । 
. समाजवाद के अनुसार जीवन की विभिन्न कार्य और विघार- 
प्रणालियों का मूठ आधार आर्थिक है। समाज का बहुसंख्यक भाग थोड़े से 
धनाव्यों के द्वारा शोषित हो रह! है। अब तय्स पय्यवेक्षण कराने बाले 
लेखकों में से भी अधिकांश लेखक बच्तमान खिंति में इस बात को बहुत - 
कुछ सही मानते हैं| व्यक्तितत रूप से उनके राजनीतिक विचार चाहे जो 
भी हो पर वर्तमान समय में अर्थ की प्रधानता और शोषक वर्ग की 
 खाथलोहपता के प्रक्ष पर सभी में मतैक्य हो सकता है| बालजक, 
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पलाबर्ट, इलिएट और लारेंस में से कोई शयह्स्ट है, कोई पेसिफिस्ट है 
और कोई कैथोलिक, पर समाज का इन्होंने जैसा प्विन्नण किया है बह 
यथार्थ है । यही रिरति हिंदी में अज्ेय, दिनकर आदि की भी है. जिनकी 
राजनीतिक विष्वारधारा साम्यवादी नहीं है पर इन्होंने अपनी अनेक 
रवमाओं में समाज की परिस्थितियोंका जो चित्रण किया है बह यथाथे 
है और इन परिस्थितियों का विश्लेषण भी सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है | पर क्या इन लेखकों के साम्यबादी या समाजवादी न' होने से इस्हें 
सच्चा यथार्थवादी साहित्यकार नहीं कह्या जा सकता! माक्संबादी 
आलछोघकों के अनुसार स्पष्ट है. कि जो माक्सवाद को नहीं मानता वह 
सच्चा थथाथ्थवादी नहीं हो सकता । काडवेछ का तो यहाँ तक कहना है. 
कि लेखकों के लिए माक्सवादी ही होना जरूरी नहीं है बह्कि बर्ग-संघ्षे 
में उसे सक्रिय भाग भी लेना चाहिए! | फिसी न किसी रूप में माक्संवादी 
प्रवृत्ति का दिग्दशंन कराना छेखक के लिए. आवश्यक है, तभी वह सच्चा 
यथाथवादी हो सकता है। काडवेंछ, बुखारिन; राडेक, एलिक वेस्ट, 
राल्फफॉक्स--सभी किसी न किसी रूप में इन बातों को स्पष्टतया 
खीकार फरते हैं | 

पर क्‍या पहले के किसी भी महान लेखक के विषय में यह कह जा 
सकता है कि ऊपर निर्दिष्ट की हुई सीमा में न आने से वे उच्चकोटि के 
कबि ओर लेखक नहीं है ! शेक्सपियर और बालजक क्यों रूस में आज 
इतने अधिक लोकग्रिय होते जा रहे हैं ! क्या किसी राजनीतिक या अन्य _ 
संप्रदाय के होने या न होने से उनकी साहित्यिक महत्ता पर कोई प्रभाव 
पड़ा ! माक्स खयं अपने साहित्यिक मूल्यांकनों में किसी प्रकार के 
राजनीतिक या सामाजिक पूवाँग्रहों में मुक्त रहता .था। शेक्सपियर 
उसका प्रिय नाटककार था | बालजक के राजनीतिक सिद्धांत. प्रतिकियाबादी 
यै--ब्रद राजस्व और कैथोलिसिज्म को मानने वाल्य था फिर भी... 
उसकी रखनाएँ सामाजिक दृष्टि से भी. उच्चकीटि की हैं. और तत्कालीम 
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परिस्थितियों का उसने जो विश्लेषण किया, वे भी ठीक हैं और रूस के 
अनेक आलोचकों ने इस दृष्टि से उसकी बहुत प्रशंसा की है। उसका 
प्रचार रूस में बहुत अधिक है| - 
एंगेल्स की धारणा इस विषय में बहुत स्पष्ट है | उसने कहा है. कि 
“लेखक के ( राजनीतिक ) विषयवार जितने ही छिपे हों, कलाकृति के 
लिए. उतना ही अच्छा है |” फिर बालजक का उदाहरण देते हुए, उसने 
यह बतलाया है. कि केखक के विचार चाहे जो हों फिर भी उसकी 
रनाओं में यथार्थवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सकती है। इतना ही 
नहीं उसने स्पष्टतया यह भी कहा है कि 'ेरे विष्वार से ( किसी रखना 
में चित्रित ) परिस्थिति ओर काय के द्वारा ( लेखक का ) उद्देश्य व्यक्त 
होना चाहिए--बिना विशेष रूप से जोर दिए | छेखक इस बात के लिए. 
विवश नहीं है कि वह. जिन सामाजिक संध्रणों का चित्रण कर रहा है 
उनका कोई बना बनाया भावी, समाधान भी दे ।? ख्य माक्स ने भी 
यह क्द्म है कि रचना में लेखक के सिद्धांत प्रच्छन्न रूप से आने प्वाहिए: 


पर आजकक के माकसवादी व्याख्याकारों के अनुसार यथा के 
क्रांतिकारी पहछू! का चित्रण हुए बिना समाजवादी यथाथवाद को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । यही कारण है कि काडवेल, शा ओर गाबस- 
वर्दी आदि को सच्चा यथार्थवादी नहीं मानता क्यों कि उसके अठुसार . 
यद्यपि अभिजात वर्ग की संस्क्षति के मायाजाढ॒ु ओर भ्रम को इन छेखबव, 
ने समझ लिया था. पर मावर्सीय हृष्टि न होने से ये भविष्य की कोई 
थष्छी कवपना भें कर सके। वर्तमान असंगतियों को मार्कर्सीय पद्धति पर 
ही दूरं॑ किया जा सकता है।. 
..._ शा और गाव्सवर्दी जैसे छेखकों ने मध्यवर्ग की दलती हुई अवस्था 
का बहुत ही मारमिक और यथार्थ चित्रण किया है, इसे काडबेछ भी 
मानता है पर उसके अनुसार इन लेखकों के माक्सवादी न होने से 
“इनके सब किये कराये पर पानी फिर ग़य्या | इसका अथ तो यह हुआ कि 
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सबसे पहले माबसं॑वादी होनाही जरूरी है । अन्य विचारों वाके लेखकों 
की स्वनाओं में मध्यवर्ग की वर्तमान पतनोग्मुख अवस्था का टीक 
विश्लेषण देखते हुए भी माक्सबादी की दृष्टि में थे उ्चकोटि की नहीं 
हैं क्योंकि भविष्य का समाधान' ( मार्क्सीय ढंग से ) उनमे नहीं है | 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किसी साहित्यिक कृति का महत्त्व 
लेखक के स्वानुभूत तथ्यों के माभिक उदधावन ओर सामाजिक अवनति 
के कारणों की संवेग विवेचना पर निर्भर करता है या उसके राज- 
नीतिक कार्यों और विचारों पर | काडबेंछ तो लेखक के लिए राजनीतिक 
कार्यकर्ता होना भी आवश्यक मानता था ओर इसी हृष्टि से वह स्वयं 
स्पेन में युद्ध करने भी गया, जहाँ बह मारा गया। पर जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, खयं माकस और ऐशेल्स ने इस बात की स्पष्ट 
घोषणा की है कि छेखक के राजनीतिक विष्यार कभी खुले रूप में व्यक्त 
न होने 'वाहिए | वास्तव में छेखक संवेदनशील प्राणी है' ओर ख-अजित 
अनुभूतियों पर ही उसकी रचना का दाँचा खड़ा होता है इसलिए 
किसी सैद्धांतिक मतवाद में बंधकर बह कभी नहीं रह सकता । उसका 
स्व या अहं सामाजिक होता है। वह पूर्णतः वैयक्तिक नहीं होता क्योंकि 
ऐसा होने पर वह पर-संबेद्य नहीं हो सकता था। कबि या लेखक का 
अइं बहुत कुछ अचेतन मन से बना है और जैसा प्रायः कहा जाता है, 
अचेतन मन पूर्णतः वैयक्तिक वस्तु नहीं है. बरन्‌ वह हमारे भावों और 
विचारों का सामूहिक आधार प्रध्छुत करने वाढा है। अतः उसकी 
संवेदनाओं को किसी नियम में बाँध देना उसकी नेसगिकता नष्ट कर देना 
है | सत्य के बदलते हुए. रूपों को ग्रहण करने के छिए प्रयक्षशीक . कबि 
किसी संप्रदाय के खिर नियम और नीति में बंध नहीं सकता । 
5 कवि कत्तमान  समस्याओों का ठोस समाधान नहीं दे' सकता | यह 
उसका कार्य ही नहीं है। वत्तेमांन परिख्िति का वास्तविक बित्रण और... 
उसको साहित्यिक व्याख्या या विश्लेषण ही वह कर सकता हैने, उसे बदछ 
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का साधन काष्य के हारा प्रस्तुत नहीं किया ज्ञा सकता। कबि के व्यक्त 
विष्वार समाज के विष्रय में उसकी स्वतंत्र धारणा से ही उद्भुत हो सकते 
हैं। अवश्य ही उस धारणा का आधार उसका समाज-सापेक्ष उचित विश्लेषण 
होगा । स्टेफेन स्पेंडर के शब्दों मे-जब तक का्यूनिस्ट यह स्वीकार नहीं 
करते कि एकदम दुसरे क्षेत्रों से आने बाछे लेखक भी कभी कभी सत्य 
के विषय में ठीक ठीक बातें कहने की क्षमता रंखते हैं तब तक भाकसंबादी 
आलोचना अपने को केवछ यह सिद्ध करने में सीमित कर लेती है कि 
जिन लेखकों ने कभी कम्यूनिस्ट होने का दम नहीं भरा वे कम्यूनित्ट . 
गहीं हैं [बह सभी प्राकर्सवादी आलोचना जो छेखकों को उनके 
घोषित राजनीतिक मतों के द्वारा परखती है या उनके घोषित राजनीतिक: 
मत पंर जोर देती है, अपने संबसे अच्छे रूप में अव्यवस्थित भीर अधकष्वरी 
होती है और अपने सबसे बुरे रूप में विध्यंसात्पक । भूतकाछ के महान 
यथार्थवादियों की मामिक रचनाओं और यथार्भवादी परंपरा के बाहर 
लिखने बाले समसामयिक लेखकों, जिन्होंने समाज के विषय में महत््व-पू्ण 
तथ्थों का उद्घाटन किया है, के अध्ययन से अधकाचरी राजनीतिक भालोचना' 
की अपेक्षा किसी अच्छी आठोप्चना पद्धति पर पहुँचना संभव होना प्वाहिए. ।”? 
यह तो बंहा जा सकता है कि जीवन ओर जगत को देखने के 
लिए: प्रावसवादी इृष्टिकोंग एक गंभीर दृष्टिकोंम है पर यह एक द्लनी 
है; और भी दूसरे दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई समर्थ झेखकः - 
माक्सवादी हो कर अच्छा लिख सकता है, सच्चा यथार्थ अपनी रचनाओों' 
द्वारा प्रस्तुत कर सकता है उसी प्रकार किसी बूसरे विश्चार का छेखक भी 
समाज का सच्चा और मार्मिक रुप प्रस्तुत कर सकता है। फिर किसी. . 
लेखक के लिए यह आवश्यक क्यों कि जह माक्सेबादी या समाजवादी 
अवंध््य ही. हो। मांक्सबादी भी यह स्वीकार करते हूँ कि .सत्य के: 
विषय में अंतिम बात॑ नहीं कंही जा सकती ।. यथार्थ फे आमासित रूप... 
.. में परिस्थिति, व्यक्ति, नव॑अंर्जित -श्ञान और काल के अनुसार वेभिन्यः 
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हुआ करता है तो फिर माक्सीय या किसी अम्य दृष्टिकोण की ही 
अंतिम बासविक दृष्टिकोण स्वीकार करने के लिए लेखक की व्यीं 
धिवश किया जाय | 


पारक्सीय दृष्टि अपना लेने पर लेखक के सामने और भी कई 
बाते' आती हैं। अतीतकालछ का साहित्य उच्च बगे के छोगों का था ओर 
उन्होंने इसके द्वारा अपनी खार्थसिद्धि की, अतः आज के यथाथवादी' 
लेखक को भी सर्वहारा घर के अस्च के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए | 
यदि कोई थोड़ी देर के लिए यह मान भी छे कि भतीत में न्यस्त स्वार्थ 
वाले वर्गों ने साहित्य को अपनी प्रभुता कायम रखने का हथियार बनाया 
था तो देखना यद्द चाहिए कि क्‍या उन्होंने सवेत होकर ऐसा किया 
था या अनजान में ऐसा अपने आप हो गया। सुझे आशा है कि 
थोड़ा विष्वार करने वाले माक्सवादी यही कहेंगे कि ऐसा उनसे अनजान 
'में ( अनकांशसली ) हुआ | पर क्राज जब साहित्यकों '्सर्वहारा वर्ग की 
लड़ाई का हथियार बनाने की चात कही जाती है तब निश्चय ही ऐसा 
सचेत होकर ( कांशसलछी ) करने को कहा जाता है | यह बात बहुत 
ही स्पष्टरूप भें इतनी गछूत है कि इस पर हमारा ध्यान तुरंत जाना 
चाहिए | ऐसा होने पर साहित्य साहित्य न रह कर असर मान रह जाता 
है यानी विशुद्ध प्रचार। और निश्चय ही काड्वेल जैसे माक्सबादी 
'छेखकी के निष्कंष इसी सर्वहारा वर्ग की नेतागिरी और शुद्ध प्रष्वारघादी 
मनोइचति के स्पष्ट द्योतक हैं। कविता में भावसत्य व्यंजित होता है, वह 
भावमय वस्तु है--यह सब बाते' ( विस्तृत व्याख्या के समय ) कहनी 
निरथंक हो जाती है, जब वह व्याख्या हमें ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचा कर 
'छोड़ देती है । 
वास्तव में यथाथबाद के पहिले 'सम्ोजबादी! जोड़ना कुछ बहुत 
उचित नहीं पतात हाता क्योंकि इससे निश्चयपूषक एक राजनीतिक मत की 
_ अधानता व्यक्त होती है। इससे केवल सामान्य सामाजिक भावना 
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नहीं बरन्‌ एक राज़नीतिक मत की पूरी विचार परंपरा व्यक्त होती है। 
यद्यपि देशकाछ के अनुसार हर चीज के बारे में हमारी धारणा में थोड़ा 
बहुत परिवर्तन होता है पर उसका नाम वही वना रहता है, इसी प्रकार: 
यथार्थवाद केवल यथार्थबाद भी बना रह सकता है या यदि कुछ जोड़ना 
आवश्यक ही हो तो नया? शब्द जोड़ने से भी काम वछ सकता है। ऐसा 
होने पर इस पद की साहित्यिकता शायद पूरी तरह बनी रहती | पर 
जो नाम वछ पड़ा उसे बदलना कठिन होता है, इसलिए साहित्य को 
दृष्टि से मांमिकता यदि बनाए! रखना अभौष्ट हो तो समाजवादी यथार्थ- 
बाद की व्याख्या अधिक उदारता और व्यापक दृष्टिकोण से करने की 
आवश्यकता होगी। वोई भी उच्चकोटि की रखना सोलहआतने बाह्य!र्थ. 
निरूपिणी नहीं हो सकती, लेखक की अंतर्वृत्ति का प्रभाव उस पर: 
अनिवार्यत) पड़ेगा ही। कविता घ्वादे किसी बाद! की हो पर उसमें. 
इंद्रियानुभूति ओर कब्पना दोनों का योग होगा | इंद्रियानुभूति ग्रहण करने. 
और कब्पना करने में लेखक के अपने व्यक्तित्व का हाथ बराबर रहेगा | 
अत किसी मतबाद से बाहर निकले बिना यथार्थ का वास्तविक और: 
भामिक रूप साहित्य के भीतर प्रस्तुत करने भ॑ कैखक की बड़ी कठिनाई होगी ।. 
.. सामय्रिक जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियां का 
चित्रण करने में नवीन कवि विशेष ग्वृत्त हैं। कांब्य में सामविक- 
..... जीवन की ओर यह झुकाव भी भारतेंदु और द्विवेदी 
सामयिक्र सम- युग की ही प्रवृत्ति है. पर समकाढीनता के. प्रति: 
स्‍्याओं के प्रति इतनी व्यापक जागरूकता पहले नहीं थी। सप्ताज- 
जागढ़कता के प्रतिं किसी विशेष दृष्टि से आकृष्ठट होना और 
उसकी अवखा का निरीक्षण करने का ऐसा' 

उपक्रम पहले नहीं हुआ था । जीवन और कॉव्य को अधिकाधिक धनिष्ठ: 
ब॑नाने. की जो चेश हुई उसकी प्रशंसा होनी बाहिए। पर साथ 
ही इस बातपर ध्यान देना चाहिए कि सामयिक जीवन की थ्यंजना;, 
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मनुष्य होने के नाते हमारे छिए जितनी उचित ओर आवश्यक है उतनी 
ही जीवन के नित्यस्वकूप की अभिव्यक्ति भी! इसके अतिरिक्त एक 
बात और हैं। किसी प्रकार के विशेष मत के अनुसार सामयिक 
परिस्थितियों को देखने से काव्य का रूप प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि 
उसने अवस्थाओं की बासविक अनुभूति के बिना सचाई आ हीं नहीं 
सकती । साहित्य ओर राजनीति दोनों ही मनुष्य की उच्चकोटि की दो 
फार्यम्रणालियाँ हैँ. पर साहित्य के भीतर अनेकानेक नीतियों का समाहार 
हो जाता है क्योंकि जीवन के सभी अज्लों पेर उसकी समान ममता होती है । 
उसका हृदय विद्याल होता है, अतः मनुष्य की सभी कार्यप्रमालियाँ ओर 
'व्यवथाएं उसके अंतर्गत प्रश्नय पाती हैँ | एक ही परिस्िति में पडकर 
राजनीतिज्ञ अपनी नीति निर्धारित करता है और साहियकार उसका अनुभव 
प्राप्त करके रखना करता हैं। सामने जो परिखिति है उसपर 
ध्यान' दोनों ही देते हैं पर दोनों दो प्रकार के प्रभाव ग्रहण करते 
और दो प्रकार के कार्य बरते हैं। साहित्यकार उसका अनुभव कराना 
चाहता है ओर राजनीतिज्ञ अपनी नीति के अनुसार विवेचन करके 
अपने निष्कर्ष उपखित करता है। यही अंतर है| अनुभूति का पथ 

ण करके सामयिक जीवन की विविध .खितियों का चित्रण करना 
साहित्यकार के जीवित रहने का प्रमाण है। युग के प्रति अपने कर्तव्य 
का पालन है | यह दूसरी बात है कि सामयिकता के अतिरिक्त एक जीवन 
की अखंड परंपरा भी है जो अपेक्षाकृत सूक्ष्म, थुग-युगतक. बनी रहने 
वाली ओर विशेष महत्वपूर्ण है । क्‍ हि 
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कुछ छोग काव्य को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा देनदिन जीवन का भय 
'उपथोगी काये। इसके फलुंखरूप काव्यके विषय में अति सामान्य धारणा 
बन जाती है ओर वह निश्चित रूप से' ऋुछ विचारों के 
प्यार का साधनमात्र बनकर रह जाता है। विभिन्न 
... वसरोंभ पर कामचलांऊ गीत तैयार कर गाने की जो 


'कॉब्य-विषयंक 
. घारणा 
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परंपरा असम्य ओऔरअशद्विक्षित जातियों में अब तक चढी आती है उससे 
काव्य का आदश नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । शंताब्दियों के जीवन- 
विकास के पश्चात्‌ उस आदिम प्रवृत्ति को सामने छाने का उपदेश देना 
काव्य के परिष्कृत स्वरूप को मटियामेट करने का ही उपक्रम है | पर इस 
प्रकार की वर्षा कोई विश्येष अर्थ नहीं रखती | जीवन का प्रवाह सहझ्षों 
वर्ष पीछे की ओर मोड़कर नहीं छे जाया जा सकता | इतनी साधना 
के आद काव्य को जो संस्कृत रूप मिला है उसकी रक्षा और परिष्कार 
का ही उद्योग हो सकता है| उसे नीचे की ओर नहीं ढकेला जा सकता । 
बोद्धिकता और ब्यंग की प्रबृंत्ति नवीन काब्यधोरा में बढ़ 

रही है। हिंदी साहित्य में नाथ्ककार श्री छक्ष्मनारायण मिश्र 
ने बुद्धिवाद का सूत्रपात किया था पर उनकी और 

बोद्धिकता और वर्तमान कवियों की विचारप्रणालियाँ भिन्न हैं । 
ब्येगय. इस सम्तय वोद्धिकता के तीन रूप काव्य के 

भीतर दिखाई देते हैं। कुछ रचनाओं में कतिपय 

विश्चारमात्र संकलित कर दिए जाते हैं। ये विषार भी एक विशेष 
शजनीतिक संप्रदाय के ही मतानुकूछ होते हैं। कहीं-कहीं अन्य मतों और 
मतावलंबियों का खंडन ओर निषेध भी रहता है। खंडन, निषेध भौर 
सुधार की इच्छा बीढ्धिक स्तर पर पहुँचकर व्यंग का बाना धारण कर 
छेती है। इस प्रकार के ब्यंग का भी अ्वेश प्रगतिवादी काव्यधारा के 
भीतर हुआ है | प्रथम दो प्रकार की बोद्धिकंता तो काव्य की मावात्पमिका इंष्टि 
से फालतू ही ठहरती है क्‍योंकि अनुभूति पक्ष के असाव में कविता अपना 
प्रभाव ही खो.बैठती है ओर उसका वास्तविक रश्षय पूर्ण नहीं हो पाता । 
.. बौद्धिक दृष्टि के फलस्वरूप जो व्यंग का अविर्भाव॑ हमारे काव्यक्षेत्र. 
में हुआ है वह अवश्य ही एक नवीन रूप लेकर | पुरानी कविता में 
.. अन्नततन्न हास्य और व्यंग का: विधान मिलता है, पर अधिकतर कहीं तो 
उसका उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन है और कहीं व्यक्तिगत जाक्षेप। पर 
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नवीन काव्य में सामाजिक सुधार की ही भावना से ब्यंग व्यंजित होता 
है; अंग्रेजी में तो ब्यंग की परम्परा चासर से घली आती है और 
समय-साप्य पर उसका पूरा विखार हुआ है पर हिंदी-काव्य में इसकी 
कप्ती रही है। इस दंग की कवित।एँ मस्तिष्क से उद्भूत होकर मस्तिष्क 
ही पर प्रभाव डालती हैं | पंतजो की ओ्राम्या? में व्यंगब्त्ति के नवीन 
उत्थान की पूरी सूचना मिलती है। अन्य कवियों ने भी व्यंगात्मक 
सचनाएँ की हैं । पर निराला जी के 'कुकुसमुत्ता? संग्रह भें तो इस कला 
का बिशद विखार दिखाई दता है। इस प्रकार की रचनाओं में 
कृथात्मक प्रसंगों के रहने से अधिक रोचकता और माभिकता भाती 
है। सच पूछिए तो यह ब्यंग की विशेषता कहानी-उपन्यास के क्षेत्र 
के लिए अधिक उपयुक्त है। पुराने हास! से यह ्यंग प्रथक्‌ है| 
हास! का लक्ष्य होता है हृदय, उसके द्वारा उल्लास का संघार किया 
जाता है; पर व्यंग चुटकी छेता है। कभी-कभी हृदय को क्षुब्ध भी कर 
देता है। हासः के प्राचीन आंगन अधिकतर 'मूखे' होते हैं पर व्यंग के 
विषय प्रायः बुद्धिविशिष्ट अहवादी, रूढिवादी या समाज । इस बुद्धिप्रधान 
युग में व्यंग का प्रसार काव्य के भीतर भी हो यह खाभाविक्क हो 
है। इससे यद्यपि काब्य का वास्तविक लक्ष्य--हृदय को पूर्ण प्रभावित 
करना--वो नहीं पूण होता पर मध्तिष्क घवमस्कृत अवश्य होता है । 
क्षोम ओर दुःख प्रकट करने के छिए' भी ऐसी रचनाएँ बड़े काम 
फी हैं। सुधार के लिए इनका अच्छा उपयोग हो सकता है'। पर 
अश्नम व्यक्तियों के हाथ में पड़कर, सीमा का उल्लंघन कर, अच्छो वस्तु 
भी बुरी बन जाती है। अतः संग और शिष्टता पर बराबर ध्यान 
रखकर घढने से ही उत्त उच्छुद्जलता का पुनः भाविर्भाव नहीं हो पाएगा 
जिससे थोड़े ही दिन पहले कुछ नवीन रंवनाएँ ग्रस्त थीं | (ब्यंग के रचना- 
प्रक्रिया संबंधी बेशिष्टय के लिए! 'कला पक्ष' शीषक अध्यायदेखिए )। 
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ज्योतित कर. जन भन के जीवन का अंधकार, 
तुम खोल सको मानव-सर के तनिःशब्द द्वार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें कया अलंकार 
क्‍ . कऋपत 
प्रगतिवादी रचनाएँ: सामान्य जनसमूह से संबद्ध है। वे उन्हीं पर 
ओर नहीं के लिए? छिखी जाती ईं--कम से कम सिद्धांत: यह माना 
ही जाता है। जब सामान्य जन के लिए रचनाएँ होनी 
का... चाहिए! तब यह आवद्यक है कि वे इतनी सरल हों कि 
ओर जन-प्रमाज सभी उन्हें समझ सके | इसमें संदेह नहीं कि अभिव्य- 
झना पद्धति और भाषां की दृष्टि से कुछ नवीन रचनाओं 
में अपेक्षाकृत सरलता अवश्य दिखाई देती है। 'छायावाद! की दुरारूद 
कब्पना? और “दुरूह कछात्मकता? को छोड़कर वर्तमान रचनाकार सरकृता .. 
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के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। जो छोग अभिव्यंजना को ही सब कुछ _ 
नहीं मानते और पघप्तत्कार के भी विशेष प्रेसी नहीं हें वे इस नवीन 
प्रवृति को अवश्य ही उपेक्षणीय नहीं मानते । 

प्रगतिवादी कबियों का कहनां है. कि हम काव्य की आदर्शात्मक 
सौंदर्य सत्ता को दैनंदिन जीवन की यथार्थ भूमि पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। 
काव्य का लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं की पृ्ि में सहायक होना भी है 
और इस पर ध्यान देना वर्तमान कब्ि की ईमानदारी की पहली शर्त है। 
ऐसा करने से भाव-सोंदर्य चाहे कम प्रस्फुटित हो पर सामाजिक छाभ 
कई हैं। पहले की अपेक्षा आज के कवि बौद्धिक रूप से, अधिक सजग 
और राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होना अत्यावश्यक बताते हैं । इनके 
अनुसार काव्य भावात्मक वस्तु ही नहीं बरन्‌ मस्तिष्क पर भी बेसा ही 
अधिकार रखने वाली वस्तु है जैसा कि हृदय पर । 

जो हो, जह्०ाँ तक काव्योघित सरकता छाने का प्रश्ष है, कतिपय 
नवीन कवियों का प्रयक्ष सराहनीय अवश्य कहा जायगा। यदि अधिकांश 
लोग अब भी साहित्य-रबना समझ नहीं पाते हैं तो इसमें हमारे देश की 
अशिक्षा का भी थोड़ा बहुत हाथ है। शिक्षितों: की बात तो जाने 
दीजिए, निरक्षरों के अनुपात भें साक्षर ही कितने हैँं। अतः कुछ प्रगति- 
वादियों नें रखना को सुबोध बनाने को जो उद्योग किया है' उसकी 
प्रशंसा होनी चाहिए। पर सरल्ता” साध्य नहीं साधन हैं। .सरकता! 
का अर्थ स्पष्टयाद या शुष्क :इतिवृ्तात्मकता काव्य के क्षेत्र भें न तो 
कमी समाहत हुई है ओर न होगी । सरलता छाते का तात्पर्य यह 
फदापि नहीं कि रखनाएँ बिल्कुल नीरस और. गद्मात्मक हो जाये। 
ऐसी विक्कत क्तिग्रों का कोई भी मूल्य नहीं।  पद्चात्यक होकर भीचे 
साहित्य की सम्पत्ति न मानी जा सकेंगी, उन्हें साहिहिक गद्य भी तो 
ने कह सकेगें | क्‍ ' 

शेल्ी की दृष्टि से विचार करने पर बतंमान काब्य-धारा में तमी 
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मुख्य प्रणालियाँ दिखाई देती हैँ--वर्णनात्मक, उंद्रोधनात्मक और 

द विचारात्मक | वर्णनाध्मक शैछी से हमारा तालवय॑ है 

ठीन प्रमुक्ष॒ कथात्मक प्रसंगों और हृव्यों के वर्णन से | यद्यपि इस 

शैेक्षिया. शौली का कावब्यात्मक प्रयोग पर्यात मात्रा में नहीं हुआ 

है पर मेरे विचार से प्रगतिबाद के लिए यह शोछ 

बहुत काम की है। अभी इस शैली का प्रगतिवाद के भीतर विकास हो 

रहा है। पंतजी की वे आँखें” इसी प्रकार की रचना है। पर व)सतविकी 
बात यह है कि उनकी वृत्ति इस प्रकार की रचनाओं में रमती ने 

वे आँखें? नामक कविता में जिस किसान की कंशण दशा का वणंन है 

उसे यदि कुछ और व्योरे के साथ प्रस्तुतः किया गया होता तो संभवत: 

अधिक मामिक प्रभाव निष्पन्न होता। 


वर्णनात्मक रचनाओं में कहीं तो कोई कथा-प्रसंग रहता है और 
कहीं निम्नवर्ग के जीवन का कोई शब्दचित्र मात्र | 'निराछा? जी यश्रपि 
किसी “वाद? के घेरे में बंधकर रहनेवाले नहीं हैँ तथापि इधर उन्होंने 
अनेक नए ढंग के प्रयोग फ्िये हैं। कुत्ता भोकने लगा! 'डिप्टी साहब 
आये? “बर्षा' आदि उनके अच्छे शब्दचित्र हैं। बहुत से प्रगतिवादी 
कवियों में इस प्रकार के शब्द्चित्र लिखने की प्रद्बत्ति दिखाई देती है । 
ऐसी रचनाओं में . कहीं करुणा, कहीं क्षीभ, कहीं उत्साह और कहीं 
मारमिक व्यंग सामूहिक रूप से व्यंजित होता है। इस तरह की रचनाओं 
में व्यंजना का अच्छा चमत्कार मिलता है। उच्चवर्ग की सुखसंपदा 
ओर दलित वर्ग की विपदा में बैषम्य मिरूपित करके विचार की तौमता 
उत्पन्त करना भी नवीन कंवियों की वर्णनाप्मक रचनाओं का एक ढंग. 
है। किसी रचना में बत्र॑ तत्र इस प्रकार की विषमता दिखाने की प्रवृत्ति 
तो पहले की ही है पर कुछ कविताएं ऐसी दिखाई देती हैं जिनका 
प्रतिपाद्य यह बविरोधनिरूपण ही होता है। इनमें सबंत्र दीन-जनों का 
दु!ख और विषाद ही नहीं चित्रित रहता है बढ्कि उनका मनोबछू और 
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उनकी शक्ति भी प्रकाश में छाई जाती हैं, जैसे (दो नीवन! में-- 
कली निगाह में पली 
हिली-डुढी कपोल में; 
हृदय प्रदेश में खुली, 
छुली हँसी की तोल में ॥ १॥ 
गरम गरभ हवा चली 
अशांत रेत से भरी: 
हरेक पाँखुरी जी; 
कली न जी सकी-भरी ॥ २॥ 
 बबूछ. आप हो पढा 
हवा से वह न डर सका 
कठोर जिंदगी चला, 
न जल सका-न भर सका | ३ ॥ 
है केदारताथ अग्रवाल 
. सदबोधनात्मक शेछी के अंतर्गत भाषावेश की आकुछ व्यंजना 
और देशके तदणों एंवं अमजीवियों को संबोधित कर लिखी गई 
कविताएं आती हैं। इसी के भीतर जन-गीतों को भी समझना 
प्याहिए। जब तक कोई आंदोलन व्याप्त नहीं हो जाता, जब तक संघर्ष 
या संकांति का समय रहता है. तब तक यह शैली चलती है' और 
बाद में आप से आप छुप्त हो ज्ञाती है। जो हो, प्रगतिबादी काव्य 
के भीतर जनगीतों की परिषाटी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 
गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सहज ही समझा और गाया जा सके । पंतजी 
का अमजीवियों का राष्ट्रगान अच्छा बन पड़ा है पर सरलता की दृष्टि 
से संभवतः बह प्रगतिवादियों के विशेष अनुकूल न जान पड़े। भाषा. 
. उसकी तत्सम प्रधान है और कलात्मकता ऊँची। इधर नवीन कवियों 
- ने ऐसी अनेक .प्रचारात्मक रचनाएँ की हैं, जिनमें नरेन्द्र शर्मा को 


कृलांपश्ष है हर, 


विशेष सफलता मिछ्ठी है। इनके जनगीतों में सरलता, प्रबाह और पूर्री 
गेयता मिलती है | इन गीतों में जोशीछी प्रचारात्मक वाक्‍्यावलियाँ यहाँ 
से वंहाँ तक गुम्फित रहती हैँ | एक नमूना देखिए 


हाथ हथोड़ा लिए हुए हें , 
न्मुख आ सकता है कोन ९ 
छोहे की दीवार हमारी 
हमें हिछा सकता हैं. कौन ९ द 
सुनो, साथियों ! अमरीका के 
शहर शिकागो की है बात , 


ओछ्ो-सी गोलियाँ चली थीं , 
हुई खून की थी बरसात ! 
फिर आदाज बुढंद करो सब- 


इन्कछाब, फिर, जिंदाबाद ! 
हो बरबाद सरभायादारी, 
इन्कछाआब, . जिंदाबाद | इन्कछाआब जिंदाबाद ! 
पर जहाँ केवछ शब्दों की पुनराबृत्ति से प्रवाह छाने और जोश 
उभाड़ने का अयत्न किया जाता है वहाँ बह द्ास्यास्पंद हो जाता है--- 
(१ ) कादी काठो काठटो. करबी 
मारो मारो सारो हँसिया 
दा 5 0 १९: 
धीरज और अधीरज क्या है. 
कारज से बढ़ धीरज क्या है 
परादो पाठों पांठो घरती 
... काटो . काटो काटी करबी 
रा द ( कठु३ का गीत--केदार ) 
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(२) आगे, आगे, आगे, आगे सर्राता है | 
खोये, सोये, मेदानों को थर्राता है' | 
आओ, आओ, आओ, अराता है ! 
जीती, जीतो, जीतो, जीतो, नरोता है [! 


( भरी नाछा--केवार ) 
कुछ जनगीतों में यत्रतन्र काव्योचित भावात्यकता भी अवर्य 


झलक जाती है] सामथिक दृष्टि से इनको जो उपयोगिता है. उससे 
भी इनकार नहीं किया जा सकता | पर इससे आगे बढ़कर जब इन्हे 
काव्यसंपत्ति मानने का भाग्रह होता है तभी कठिनाई उपस्थित होती 
है| इसमें संदेह नहीं कि कुछ जनगीतों में सामान्य पाठकों को प्रभा- 
वित करने की शाक्ति होती है। नरेन््ग शर्मा के बुलावाः की कुछ 


पंक्तियाँ देखिए | 


एक ओर जंजीर, दूसरी-- 

दी, ओर पड़ी है तेग “दुधारी | 

_ जोचाहे छे, आगेणा तू! द 

 जोधाहे ले, हाथ बढ़ातू। 

देखें किसे गुछामी भाती 

. और किसे आजादी प्यारी! 

्ि एक ओर  जंजीर० 

दोये-बॉँये रूस-चीन, दोनों 

.. साथी. छड़ते . जमकर : 

. तेरे बाजू में भी दम तो 

. आज नभर मिटने का गसकर| नल 

आ, रे बीरन |. साज किये आ, 

तूने ही क्‍यों हिस्मत हारी ! 
एक ओर ज॑जीर० 
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विचारात्मक शैली उन रचनाओं की है जिनमें .कुछ विचारों का 
प्रतिपादन ही कबि का मुख्य उद्देश्य होता है। नवीन काव्यधारा में ऐसी 
रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती हैं। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा की दृष्टि से सिद्धांततः नवीन 
कवियों का उद्देश्य सरलता और सुबोधता छाना है'। इस दृष्टि से पत 
क्‍ रामविछास शर्मा, केदार, समन ओर नरेन्द्र की कई 
भाषा की सरलता रचनाएं उल्लेलनीय ह। सरलता, अभिव्य॑ंजना की 
सुबोध शौछी ओर सरक भाषा के. प्रयोग द्वारा 
छाई जाती है। सरक भाषा का. प्रयोग भी दो तरह से हो सकता 
है--एक तो शिष्ट-प्रयुक्त सरल शब्द योजना द्वारा और दूसरे व्यावहारिक 
भाषा के शब्दों के प्रयोग द्वार | समन जैसे कवियों में पहले तरह की 
सरलता मिलती है और केदार जैसे कवियों में दूसरे तरह की भी । फलतः 
छिन, धनि, बिसरना, पंगही, पागुर, छोपना-छापना, 'बिलूमना, साइत- 
कुसाइत, गोरसी, सेवर, आघाना; पोते पनेथी, चना-प्ववैना, भिसार जैसे 
कितने ही ग्रामीण शब्द और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रचलित यक्रुम मं 
सरमायादारी जैसे उर्दू शब्द नई कबिता में गहीत हो गए. हूँ । 
पर सीधेपन ( प/80008688 ) का ध्यान रखकर बहुत सी 
ऐसी रचनाएँ निर्मित होती हैं. जिनमें काव्य का किंचित अंश विद्यमान 
. नहीं रहता । असछ में भाषा में सरलता छाने की बात 
सीधापन . छायाबाद की दुरूहता को ही ध्यान में रखकर कही 
गंई समझना पघाहिए. क्‍योंकि व्यवहार म॑ थोड़ी ही 
रचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें यह विशेषता दिंखाई देती है। यदि 
रर्वसामान्य के लिए रचना को सुनोध बनाना है तो जनता को भी 
शिक्षित करना आवश्यक है । कविता को ही सीधी (५760 ) से . 
सीधी बनाते जाना उसके स्वरूप को ही बिकृृत करना है। इसीलिए श्री 
रामविकछास शर्मा को यह कहने के बाद कि. 'प्रगतिशीछ कवि के. लिए. 
भाषा को सरक और सुबोध बनाना आवश्यक है |”. .यह भी कहना पड़ा 
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कि “भाषा के किसी आदर्श को भी अमर नहीं कह्दा जा सकता | भावों 

और विघारों के अनुकूल ही भाषा का रूप होना चाहिए ।” पहली बात 

सिद्धांत की है और दूसरी बात अनुभबसम्भत । यह बात ररण रखने 

की है कि काव्य में सरलता और खच्छता छाना एक बात है और 
धापन ( 0।'8007688 ) छाना दूसरी बात | 


प्रगतिवादी स्वनाओं में उपमान रूप में जो वबस्तुएँ छाई जाती है 
उनमें भी बहत कुछ नबीनता दिखाई देती है। भाव को प्रेषणीयता 
की दृष्टि सें काव्य भें अप्रस्तुत विधान, का बहुत 

अप्रस्तुत विधान महत्व है] साधारण बातचीत में भी छोग अप्रस्तुत 
का प्रयोग करते हैं | बात' यह है कि मनुष्य कल्पनाशील: 

प्राणी है, अतः भावों को तीव्र करने के लिए वह अपनी कब्पनाशक्ति 
का सहारा प्रायः लिया करता है। सीधे-सीधे कोई बात कह देने से हमारा 
मन नहीं भरता और कभी-कभी उसका प्रभाव भी उतना गहरा नहीं 
पड़ता जितना कि हम चाहते हैं, इसलिए कुछ घुमा फिराकर बहुत सौ 
बातें कही जाती हैं। आप देवता हैं', 'उसके नेत्न हरिण जेसे है! और 
वह उद्दू हैट--इहन सभी कथनों में कंह्पना के योग से भाव कितने 
: स्पष्ट और तीच्र हो गए: हैं। आप बड़े सजन, सच्चरित्र और भ्रद्धेय हैं-- 
यह कहने से मन नहीं भरा तो कह दिया आप देवता है। उसको 
. आँखें बड़ी-बड़ी, चुलबुली और सुन्दर हँ--इस प्रकार सीधे कह देने में 
बह बात नहीं आती जो यह कहने में कि उसके नेन्न हरिण के समान 
हैं। बह बड़ा मूर्ख है, यह कहने से मन की खीझ पूरी नहीं हुई तो 
कहं दिया--वह उद्छू है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के कथन से 
मन के भाव बहुत ही स्पष्ट और तीम्र रूप में प्रकद दोते हैं | 
इसमें इमारी सहायता करती है कल्पना | कवि-कर्मका संबंध सुख्यतं: 
भावों से ही होता है अतः कल्पना उसकी एक विशेष शक्ति है। कव्पता 
5 द्वारा छाए गए; अग्रस्तुतों से जहाँ भावों के उत्कर्ष में: सहायता मिलती 
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है वहाँ बात को थोड़े में कह देने में भी | कब्पना जिन अप्रस्तुत रूपों 
का विधान करती है उनमें ओर प्रस्तुत वर्ष्य वस्तु में रूप या धर्म की 
समानता रहती है। अग्रस्तुत रूप में जो वस्तुएँ: छाई जाती हैं. उनमें 
कुछ न कुछ ग्रतीकत्व था मावना जागने की शक्ति निहित रहती है ! 
यह भावना जगाने की शक्ति किसी वस्तु में दीर्घकाल के साहसय के 
पश्चात्‌ आती है। कम्तल, प्रभात, उषा, चंद्र, सूप, अग्मि विभिन्न प्रकार के 
भाव जाग्रव करते हैं। बहुत दिनों के साहप्वर्य के कारण मनुष्य जाति के 
भीतर इन वस्तुओं के प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए हैं । 
ज्यों-ज्यों सभ्यता का बिकास होता जाता है, भावों और विघारों में 
परिवर्तन होता जाता है और नवीन वस्तुएँ हमारे सामने आती जांती 
हैं दों तयों काव्य के भीतर अग्रस्तुत रूप-योजना का क्षेत्र बढ़ता जाता है 
इसमें संदेह नहीं पर इसके साथ हो साथ “संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने? 
के विवेक की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। बात यह है. कि कह्पना 
की सहावता से जो उपमान लाए जाते हैं उनका लक्ष्य होता है भाव 
प्रेषित करना | भाव प्रेषित करने की जितनी ही. अधिक शक्ति उपमान 
में होगी वह उतना ही अधिक काव्योपयुक्त होगा। भाषा प्रवीकात्मक 
दंग से हो भाव प्रेषित करती और पाठक के मन में अनुभूति जगाती 
 है। मन पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया में काव्य की भाषा शब्द की 
शक्तियों और ध्वनि ( 50074 ) से' काम लेकर या -तो मूत्त भाषनाएँ: 
: प्रेषित कंरती है या भावों का अनुभव कराती है । अतः उपमानों के 
द्वारा ये कार्य होने ही घाहिए'। सांहिश्य या साधम्य के आधार पर आए! 
'उपमानों में यदि प्रतीकृत्व या भावना जगाने की शक्ति भी हो तभी वे 
पूर्ण काव्य-सम्मत माने जाते हैं। पुरानी कविता में आए कितने ही 
उपमान स्थूछ साम्य पर आधारित होने से मावानुभूति में सहायक, या 
पूरी तरह सहायक नहीं हो पाते | सच्चे कवि इन सब बातों का ध्याना 
रखकर ही उपमानों की योजना करते है । द द 


१४० हिंदी-काव्य में प्रगतिधाद 


उपयुक्त अंप्रस्तुत योजना से भाव-व्यंजना कैसे सशक्त हो जाती है 
इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। एक ही भाव निम्नलिखित 
दोनों स्वनाओं में व्यक्त किया गया है-- 
. रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय | 
सुनि अठिलेहें छोग सब, बॉटि न छेंहँ कोय || 
“““रहीम 
निकल मत बाहर दुबेछ भाह ! 
लगेगा तुझे हँसी का जश्ञीत। 
क्‍ * *** --प्रसाद 
पर साइइ्य, साधरम्थ और प्रतीकत्व के सहारे कल्पना ने जो सार्मिक 
मूर्तिविधान दूसरी रचना में किया है और इसके कारण भाव ध्यंजना 
जैसी गंभीर हो गई है वह इतना स्पष्ट है कि अधिक विवेष्वन की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । 
प्रतिक्रिया के जोश में और प्रयोगशीलता की उमंग में नई 
रचनाओं में अभी ऐसी अप्रस्तुतन्योजना कम हो पा रही है जिस से भाव 
. भरी भाँति प्रकाशित हो सक्षे। इस विषय में पहली उद्लेखनीय बात 
यह है कि प्रगतिवाद छायाबाद के विरोध में उठा था अतः छायावादी 
अमृत्ते, वायवी अग्रस्तुत विधान की जगह उसने स्थूछ, मांसल उपमान 
'भी छाए, और सुन्दर, विशेष और कोमछ की जगह कुरूप, सामान्‍य और 
परुष रुपविधान भी किए। यद्यपि प्रगतिवादी ढंग की रबनाओं में भी 
यन्न तन्न अमूर्त उपमान मिल जाते है, जैसे इन पंक्तियों में-- 
सिनेमा के गीत सा यह 
.....बगबद्ध समाज | 
शूँजञते है शब्द, जिनका 
अथ केवल शब्द । 
( दरग विश्वासी से--रंगेय राधव ) 
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पर आधिकय मूर्त उप्मानों का ही है। शायद मांसढता का आग्रह 
सब से पहले प्रचंड रूप में अंचल! की कविताओं में दिखाई पड़ा था, 
जिस में कहीं-फहीं योगनप्रब्ृत्ति का प्रकांड प्रदर्शन देखकर सुरुचि 
भाग खड़ी होती थी | पर वह बात अब भी प्रगतिवादी रचनाओं के 
भीतर से एकदम घली गई हो, ऐसी बात नहीं)! उपमान रूप में ऐसे 
अनेक खल भारतभूषण अग्रवा5 और गजानन माधव मुक्तिध्रोध आदि 
की रचनाओं में बराबर दिखाई देते हं। ऊपर सुरुचि की बात कही गईं 
है, इस से बहुत से नई रुचि वाले छोग नाराज होते हैं और वर्तमान 
समाज की अभसंगत व्यवस्षा में नए दंग की असंग्रत रूषि का आविर्भाव 
अनिवार्य मानते हैं । इस तरह के कुछ उदाहरण यहाँ दिए, जाते है--- 
(१) कुत्ता मध्यवर्ग . 
कि धर्म जोंकें, 
छोड़ सबको 
पतित बे, 
देंगे न तुझको कीति भी निव्योज' ' ** * 


(२) संस्कृति की अभिजात हँसी का 
धोखा नंगा, 
अहँ छीनता की ख़ुछ पड़ती 
कामुक जघा। 
(२) उल्लू हरामी के पिहले ये पूंजीपति | 
... कमछ, प्रभात, उषा, घंद्र, सं, अभि विभिन्न प्रकार के भाव जाग्रत 
करते हैं । बहुत दिनों के साहचर्य के कारण मनुष्य जाति फे भीतर इन 
वस्तुओं के. प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए है । स्वभावत: 
दीर्घ साहचर्य के कारण भावना जगाने की शक्ति इनमें अधिक है | 
पर ज्यों-ज्यों नवीन वस्तुओं से हमारा परिचय होता जाता और सानिष्य 
बदता जाता है त्योंत्यों उनके लिए. भी उपमान रूप में गहीत होने की 
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संभावना बढ़ती जाती है। काव्य के भीतर अग्रस्तुत रूपयोजना को क्षेत्र 
क्रमशः विस्तृत होना वाहिए सी। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बिजली के 
लेंप, कारखाने की चिमनी जैसी न जाने कितनी वस्तुएँ हमारे सामने 
भाई हैं। पर अप्रस्तुत रूप में नई वस्तुओं को सामने छाने के पहले 
इस बात की पूरी परख कर लेनी घाहिए कि ये बस्तुएँ हमारे भावों को 
कहाँ तक॑ उद्बुद्ध करने में सहायक हो सकती है। प्रगतिवादियों की 
प्रवृत्ति मुख्यतः बस्तुगत और यथाथवादी होने के कारण अनेक नए! 
उपमानों का काव्य क्षेत्र में आगमन हुआ है'। नए उपमान लाने में कहीं 
तो कविंगष नवीनता छाने में. ही अधिक दत्ताचित्त दिखाई देते हैं. और 
कहीं यथार्थ भावविन्यास पर भी उनकी दृष्टि रहती है'। कुछ नए दंग 
की अप्रस्तुत योजनाएँ देखिए--- द 
(१) कोयले की खान की 
मजदूरिनी सी रात 
 बोशझ्च ढोती तिमिरका 
बिश्रांत सी अवदात, ., 
(२) भरे दर्जी हूँ ः 
नहीं हूँ. मे २फूंगर 
यात्रा के छंद जब में जोड़ता हैँ 
वे पथिक के गीत बनते जा रहे हैं... 


(३) चल रहे देवता थे' 
ढेला-सी बड़ी बड़ी अखिं लिए .,, 
(४ ) अधिकांश जनता का 
रही की टोकरी का जीवन है. 
संज्ञाहीन, अथहीन, 
बेकार, चि२रे-फठे टुकड़ों-सा पड़ा है | 


( रंगेय राघव ) 


( केदार: ) 
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(५ ) छहू की बूँदाँ-से द कै 
जछते हैं बिजली के बल्ब सूनी संडकों पर,-छाकू छाल। 
( रामविद्यस श्ञर्मो ) 
.. (६ ) मटक मटक मुँह बिचकाती हैं. पथ पर पागल 
बूढ़े स्तन ढटकाए नंगी भाग्य-देवता 
फूटे बतेन-सी तिरस्कृता जब सानवता 
(७) दो छालटेन से नयन दीन 


छ  ऋ का | है ९ क्‍ 
छकड़ी का खोखा वक्ष रिक्त, ., न 
. ( मक्तिबोध ) 
(८) लेखनी ही है हमारा फार 


धरा है पट, सिंधु है मसिपात्र 
... तुच्छ से अति तुच्छ जन की जीवनी पर हम लिखा करते' 
है “कहानी, काठय, रूपक, गीत. , 
.. (६ नाग़ाजुन ) 
इन उदाहरणों से कुछ बाते स्पष्ट हो जाती ह। पहली बात तो यह 
है कि नई कवितां के उपमान अधिकतर नरक्षेत्र के है | पहले के अधिकांश 
उपमान प्रकृतिं-ब्वेन्र के होते थे, प्रगतिवादी कवितां के उपमान अधिकतर 
गरिक जीवन से संबद्ध या निम्नवर्गीय आमीण जीवन के हैं ) दूसरी 
बात यह दे कि थे उपप्तान इस दृष्टि से छाए जाते हैं कि अपनी विशिष्ट 
संबंध भावना केद्वारा ये. व्यंजित भाव को पूरी कठुता से सामने छा सकें | 
तीसरे, उपभान चुनने में उसकी नवीनता और परंपरागत संस्कारों को 
हिल देने की शक्ति का कविगण अधिक ध्यान रखते हैं | इसके अतिरिक्त 
प्रस्गुत का मार्मिक रूप विधान करने अथवा अनुरूप भावमयता छांने की. 
बिता उतनी नहीं की जाती जितनी कि जैसे तैसे मस्तिष्क. को किसी 
. वित्रार को भोर उन्मुख कर देने की कोशिश | कभी कभी ऐसा देखते में, 
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आता है कि जो प्रचलित उपमान' भी छाए जाते हैं वे नए विशेषण-पदों 
के साहबर्य अथवा छंद में आई अन्य वस्तुओं के संल्ध के कारण अपना 
पूर्व रूप त्याग कर नए ढंग के अन्य भाव प्रकट करने को विवश किए! 
जाते हैँ | अधिकतर अप्रस्तुतों के चुनाव में उनकी मायोदबोधन की क्षमता 
' न देखकर उनका अतिनूतनत्व और अति साधारणत्व या असाधारणत्व 
देखा जाता हैं । 
प्रगतिवाद के साथ ही साथ, कछ थाशगे पीछे, हिन्दी .काव्य में 
आधुनिक मनोविश्लेषरण से परिष्चित प्रयोगवादी कवियों का भी एक दल 
पल पड़ा था जो पहले प्रगतिवादी आंदोलन के कारण प्रसिद्धि तो नहीं 
प्रात्त कर सका था पर घलता बराबर रहा और अब वह अच्छी तरह 
सामने आ भी गया है | इस दछ के अगुआ अरेय हैं। कई प्रगतिवादी 
कवि इनसे भी प्रभावित हैँ। अर्थात्‌ भवचेतन मन की अस्पष्ट भाषनाओं 
' को अस्पष्ट प्रतीकों द्वारा प्रकट करने और स्मृत्युद्ोधन' प्रणाली ( 8880" 
०8४07 0०7 40988 ) द्वारा भाव-शंखला को छितरा कर अस्तब्यत्त 
मानसिक स्थिति व्यक्त करने, और इसी तरह मनोविश्लेष्रणशारत्र के अन्य 
अनेक सिद्धान्तों की सह्ययता छेकर अर्थ चेतन-और अचेतन मन के 
भाव व्यंजित करने का प्रयास कई. प्रगतिवादी कवियों में भी दिखाई 
देता है पर ये सब विशेषताएँ सिद्धाग्तत। इमकी नहीं कही जा सकतीं । 
ये विशेषताएँ बासव में मनोविश्ठेषण पद्धति से परिचित और राजनीतिक 
संप्रदाय-निरपेक्ष उस दल का है जिसे प्रयोगवादी कहा जाता है | 
- नई रखनाओं में स्वनाप्रक्रिया संबंधी नवीनता के मूछ भें बदली हुई 


सोंदर्य चेतना का बहुत बड़ा हाथ है। -प्रगतिवादी कवियों का कहना है. 


. किसौंदय एक गंत्याप्मक और. पसरिवर्तनशील तत्व है। ऐतिहासिक 
परिध्थितियों के अनुसार सौंदर्य की धारणा भी बदलती रहती है। सौंदर्य... 
का एक पक्ष कोमल और मधुर है' तो दूसरा पश्च॑ कठोर और ककश है| 

भाज की - बिश्ंखल सामाजिक अवस्था में कठोर और कर्कश हमारे 
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जीवन में अधिक घुलामिला है अतः हमारी स्चनाओं में उसका आविर्माव 
अधिक खाभाविक है। ये कवि एक नवीन सौंदर्य चेतना उत्पन्न करने 
का प्रयास कर रहे हैं | अब उनके प्रतीकों ओर अप्रस्तुतों' द्वारा बास्तब में 
यह सोंदय चेतना अथवा भावमयता कहाँ तक आ पाती है यह एकः 
प्रदन है क्योंकि उन अपग्रस्तुतों द्वारा भाव पाठक के मन. में प्रेषित भी तो 
होना चाहिए । 


हाँ प्रगतिवादी कवियों के अप्रस्तुत विधान के विषय में यह कह! 

जा सकता है कि वह अधिकतर मृत्ते होता है और इस ढिये अपेक्षाकृत 

बह प्रायः अधिक स्पष्ट भी है। वस्तु जगत के प्रति एक निश्चित बोड्धिक 

धारणा द्वारा संघटित भाव-योजना के भीतर ऐसा होना स्वाभाविक ही है | 

पर अपने सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक सचेत होने और केवल “नवीन! 

ढंग का ही ध्यान रखने से दूसरे पक्ष अर्थात पाठक का विष्वार नहीं 
रह जाता या बहुत कम रह जाता है।. 


कुछ नवीन कवियों में अभ्योक्ति विधान की. प्रज्गनत्ति दिखाई देती 

है | इस प्रकार की रचना में प्रस्तुत वर्णन के स्थान पर उससे मिल्ता- 

.. जुलता अप्रस्तुत विधान किया जाता हैं। यहाँ सारा 

अन्‍्योक्ति.. प्रस्तुत भर्थ व्यंग्य रहता है। ऐसी. रचनाओं का 

.. सामान्य कथनमात्र करनेवाली, रप्बनाओों से अधिक 

अभाव पड़ता है, इसमें संदेह नहीं। उंदाहरण के लिए आश्या' की 

'खीट पी के प्रति? नामक कविता छीजिएः जिसमें मध्यवर्गीय कुलुबंधू 
का वर्णन है पर उसका स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं हुआ है । 


. सीट पी देखने में सुन्दर होती है, बड़े.यज्ञ से उसकी रक्षाकी 

जाती है, संपन्न ब्यक्तियों की फुलंवारी में वह लगाई जाती. है पर 

' सामान्य रूप से खाने पीने में उसका उपयोग नहीं किया जाता। 

अर्थात्‌ उपयोगिता, की दृष्टि से, उसका मूल्य विशेष नहीं। ये सारी 
५९०... 
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बातें कुलबंधू के पक्ष में भी घट जाती हूँ।. इस प्रकार की रचनाओं में 
व्यंग की भी अच्छी योजना की जा सकती है | 
अभ्योक्तिपद्धति पर छिखी गई पूसरी रचना छीजिए---कोयले? । 
इसमें अन्योक्ति पद्धति पर श्रमिकों की खिन्नता, दीनता और मह्निता 
के साथ ही यह दिखाने का प्रयक्ष किया गया है कि अब उनमें 
चेतना आ गई है. और वे अपनी हुर्दशा से परित्राण पाने के छिए. 
कटिबद्ध हैं-- क्‍ द 
जकू छठे हैं तन बदन से , 
क्रोध में शिव के नयन से | 
खा गए निशि. का अँधेरा , 
हो गया खूनी सवेर। 
जग . छठे मुरदे बेचारे 
. बन गए जीवित आँगारे।. 
.. रो रहे थे मुँह छिपाए 
. आज खूनी रंग छाए । 
है “-केदारनाथ अग्रवाल 


इसमें कोयले से श्रप्तिक का साहश्य है कुरूपता और महिनता 

का | साधम्य इस बात का है' कि जैसे कोयछे आग से जल उठते है 
वैसे ही अमिक चेतना के उदबुद्ध होने पर उत्साह और क्रोध से छा. 
हो गए हैं। पूरी रचना से यह भी व्यंग्य है. कि जो बस्तु इतनी तुच्छ .. 
है वह भी कर्म की प्रेरणा और उत्साह का संचार होने पर शक्तिमती 
बन सकती है। इस पद में सामान्य कथन की अपेक्षा कुछ आकर्षण, 
कुछ घमकार जृवदय भा गया है। अग्रस्तुत के विषय में ध्यान 
रखने की बांत केवकछ थही है कि जो वस्तएँ उपमान रूप में: छाई 


. जाये उनमें सारूंप्य या साधम्थंगण के साथ ही सन को लीन कर 


_ केसे की शक्ति भी अवईंय हो।. कहने का तात्पर्य यह कि प्रभाव-.. 
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साभ्य पर भी वेसी ही दृष्टि रखने की अपेक्षा है जैसी छायावादी 
कवियों की, सोंदर्य-विधान में रहती आईं ! 


व्यंगका स्वभाव प्रतिक्रियात्मक होता है: भोर प्रयोक्ता की थोड़ी 
असावधानीसे भी वह विध्यंसात्मक बन बेठता है; था यह भी कहा जा 
सकता है कि वह अधिकतर विध्यंसात्मक होता ही 

 ब्यंस विधान है। एक लेखकका कहना है क्रि, व्यंग शाल्लीन और 
सखद नहीं. हो सकता। यदि उसे अपना अस्तित्व 

बनाए: रखना है तो उसे निष्ठुर, प्रचण्ड और तीद्ष्ण होना ही पड़ेगा, बढिकि 
सम्भवतः कभी कभी ओधित्य की सीमा का उद्छंघन भी करना होगा। 
व्यंग लिखने वाढा कवि बहुत कुछ इजछासमें विपक्षी पर आक्रमण 
करने वाले बकीकू को तरह होता है !! वास्तव में व्यंग आक्रमण करने 
का साधन ही है इसलिए इसकी प्रकृति अलोघनात्मक और विश्लेष 
णोत्मक है, सहानभूतिमूलक और स्वनात्मक नहीं। इसका -बिकास 
बौद्धिक स्तर पर होता है, भावभूमि पर नहीं । व्यंग केखक अपने समय 
की वस्तुस्थिति को अस्वीकार करके उस पर वाचिक प्रह्दार करता है ! 
हास्य-लेखक की भांति उसका सम्बन्ध मनुष्य की स्थायी और आधारभूत 


मनोबृत्तियों से नहीं होता बह्कि वह अपनी या अपने साथियों की 
दृष्टि से जो कुछ अनुचित है उसका उपहास करता है, खिल्ली उड़ाता है। 
. जिस,वंस्तु या व्यक्ति पर ब्यंग किया जाता है. उसे पाठक की दृष्टि में हेय 
दिखाना, और कभी-कभी उसे क्षति पहुँचाना भी लेखकका उद्देश्य होता 
- है। हास्य तथा व्यंग में मूलभूत अन्तर यही है कि प्रथम में लेखक का _ 
उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन होता है और उसकी दृष्टि सहानुभूतिमूलक । इसके 
द्वारा लेखक पाठकका मन निर्विकार उलास से भर देता है और मानक 

खभाव की कमजोरियों को विलक्षण ठंग से सामने छाकर- चमत्कृत करता 
: “है पर व्यंगकार अपने विपक्षी पर इतने जोर से प्रहार करता है कि 

- उसका खठाका साफ सुनाई देता है । उसका रुश्य जब तक भछीभांति 
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बिद्ध नहीं होता तब तक व्यंगकार को चैन नहीं मिलती । इसलिए' व्यंग 
अपने आप में कुछ बहत उच्च कोटि की साहित्य-रवना नहीं मानी 
जाती है | काव्य की अपेक्षा वह गद्य के क्षेत्र के अधिक उपयुक्त है । 

 ब्यंग की कंसोदी काव्योपयुक्त भावमयता नहीं, बौद्धिक मीतिमत्ता 
ओर तीद्षणता है | हास्य की भांति न तो उसमें स्थिरता होती है और न 
विश्वद्ता । व्यंग अधिकतर आकस्मिक और विशेष होता है, सर्वकालीन 
ओर सामान्य नहीं | इसलिए उसका प्रभाव समसामयिक पाठक पर ही 
पड़ता है। यह अवश्य है कि समर्थ कवियों के हाथ में पढ़ कर अपनी 
मामिकता और कलछामयता के कारण वह कभी-कभी उपरिनिदिष्ट सीमाओं 
को तोड़ कर बहुत कुछ स्थायित्व भी धारण कर लेता है | 


. . आवमयता और कब्पनासोन्‍्ठवसे ह्वीन भोर जीवन के आधारभूत 
तत्वों और मनोवेगों से सम्बन्ध न रखने के कारण यद्यपि काब्य के क्षेत्र 
में व्यंग को ऊंचा स्थान नहीं दियाजा सकता पर इसका एक स्थान 
अवश्य है | इसकी अपनी विशेषता, इसकी बोद्धिक वेगमयता, तीश्णता 
ओर यथार्थता में है जिसमें आधात ओर प्रत्याघात की मानसिक प्रक्रिया 
पूरी होती है । 
: हास्तके परिवार में पछकर व्यंग कुछ संस्कृत जरूर हुआ है, उसने 
थोड़ीं सभ्यता सीख छी है. पर. जन्मगत संस्कार एक दम कैसे छूटते। .. 
- परिवार की. मर्यादा छोड़कर वह प्रायः अपना ओद्धृत्य प्रदर्शित किया 
. करता है | जहां तक बनता है ऐसे मौके. पर आकर हास्य परिस्थिति को 
संभाल लिया करता है नहीं तो शायद व्यंग कमी का साहित्य-्क्षेत्र से . 
_ एक दस निकाल बाहर किया गया होता-। द 
व्यंग की तीन बहिने हैं--वाग्विदग्धता, वक्रोक्ति, और कटूक्ति। 
वाग्विदग्धता बड़ी बहिन है, बुद्धिमती है भीर भाई की बड़ी सहायता 
करती है । अपनी प्रगव्मता, अत्ययन्नमति और प्रतिभा से बह व्यंगकी 
. उद्दण्डता पर परदा डाछ कर उसे निराहत होने से ही नहीं बच्चाती बल्कि .. 
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पाठक की दृष्टि में उसका सम्मान और आकर्षण भी बनाये रहती है । 
नारी-सुछभ कछाप्रियता और प्रगव्भता उसमें खमाबतः विद्यमान है | 
इसके कारण शिष्ट समाज में ब्यंग आदर का स्थान पाता है| 

. इसकी दूसरी बहिन वक्रोक्ति जग तेज मिजाज की है। इसके साथ 

ह न कोई भेद की बात, कुछ न कुछ रहस्यमवता बराबर लगी रहती 
है | सीधे मुंह बात करना इसे आता ही नहीं । इसके कथन में विरोधा- 
भास झलकता रहता है। कद्दती है कुछ और उसका आशय होता है कुछ 
वूसरा ही । इसकी बातें चुभती हुई होती हैं । 


कटूक्ति मुहफट औरत है। जब व्यंग की दिख प्रवृत्ति जोर से उभड़ 
जाती है, किसी के मनाये वह नहीं मानती तब्र माई की सहायता के 
लिए कट्टक्ति आती है। यह जबान के कोड़े चछाती है। वक्रोक्ति का 
स्वभाव इससे इस बात में मिलता है कि यह. भी प्रायः दृच्र्थक बात 
कहती है--जो कहतो है उससे उद्ठा उसका मतलब होता है। यह अन्य 
बहिनों की अपेक्षा कुछ गंवार है, सुरुचि का ज्ञान इसे नहीं | कटुता 


अधिक है | 

यहाँ तक तो गनीमत समझिए,, पर जब व्यंग विश्षित्त हो जाता है 
उसके होश हृवास दुरुस्त नहीं रहते और वह समान शीलव्यसन वाले 
लेखक सखाजन के बहकाने से गाली-गुफ्ता देने और भंडीआ करने पर 
. उतारू हो जाता है तब बेचारा. हास्य तो. हार मानकर एक दम अछग हो 
ही जाता है, उसकी तीनों बहिनें भी हथ समेट किनारे हो जाती हैं। 

आलंकारिकता छोड़कर यदि सीदे ढंग से कहें तो कह सकते हैं कि 
व्यंग कभी तो स्पष्ट होता है और कभी वाग्विदर्धता, वक्रोक्ति था कटूक्ति 
से युक्त । कछा की परिष्कृति और सुरुचि का एकदम अभाव होने पर वह 
भेंडोबा मात्र रह जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वाग्विदग्घता 
ओर वक्रोक्ति से पूर्ण व्यंग ही. साहित्यिक कोटि में आ सकता है | हिन्दी 
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क्री ग्रगतिवादी कबिता में देखने को तो उपरिनिर्दिष्ट सभी प्रकार के व्यंग 
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का विधान मिल जाता है पर आधिक्य किसका है, यह वर्त्तमान हिन्दी 
कविताकी गतिविधि से परिचित पाठकों से छिपा नहीं है । 

यह सभ्च है कि थोड़ी बहुत व्यंगमयी काव्य-रचनाएं हिंदी में पहले 
से भी होती आयी हैं भीर छायाबाद काछ में निराठाने कहीं-कहीं 
सामाजिक ब्यंग का बहुत माभिक विधान किया है, पर किसी सम्पूर्ण 
काव्यथारा की एक विशेषता के रूप में बह प्रगतिवाद के ही भीतर प्रस्फुट 
हुआ है। प्रगतिवाद की ओर आक्ृष्ट होने पर पंत में भी व्यंग की रुचि 
जगी | प्राम्या! की कई व्यंगात्मक रनाएं बहुत अच्छी उतरी है। 
हमारी वत्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में विषारकों को व्यंगो- 
क्तियों के विधान का अच्छा अवकाश मिल जाता है। ग्रामीण-जीघन को 
बीड्धिक दृष्टि से देखने वाले पंत को भी वहां ध्यंग की सामग्री मिले, यह 
स्वाभाविक ही है। दो एक उदाहरण लीजिए । कवि देवी-देवताओं के 
भरोसे भाग्य का नाम लेकर बैठे रहने बाले अकर्मण्य ग्रामीणों और 
अन्यविश्वासों के आवरण में लिपठे हुए. आमदेवता! पर ब्यंग करता हुआ 
कहता है--- 


रामराम द 
है माम्य देवता, यथा-नाम | 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, 

तुम्हें सविनय प्रणाम [ 
विज्ञया, महुआ, ताड़ी, 
ह . गांजा पी सुबह-शाम 
तुम समाधिस्थ नित रहो द 
तुम्हें ज़गसे न काम ! 
पंडित  पंडे, शा, 
...... मुखिया औ' साधु-संत 
. दिखाते रहते तुफहे 
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रवंग-अपवर्ग पंथ ! 
जो था, जो है, जो होगा, द 
सी सब छिख गये ग्रंथ, 
.. विज्ञान-ज्ञानससे . बड़े 
तुम्हारे मंत्र-तंच्र ! 
2५... #* “6 
द राम-राम 
हे प्राम-देष छो हृंदय थाम, 
_ अब जन-र्त्रातंत्य युद्धकी 
जगमें धूम-धास 
.. उद्यत जनगण . थुग- 
क्रांति के लिए बांध छाम,...ः 
तुम रूढ्ि-रीतिकी खा... 
अफीम, ली चिर विराम | 
.. “पंत 
संसार समय-वक्र के साथ कहाँ का कहाँ . पहुँच गया और 
भारत के गाँव अभी 'अनिध्ददेबों? की पूजा में लीन साधारण कोटि के 
विश्वाससों पर ठिके जहाँ के तहाँ पड़े हुए; हैं, रूढ़ियाँ किस प्रकार उन्हें 
पीछे खींचे हुई है. इन सबका उल्लेख जिस व्यंगपू्ण पद्धति पर हुआ है 
वह देखने योग्य है| इसी प्रकार संध्याके बाद! 'स्वीठ पीके प्रति! आदि 
रचनाओं में भी कवि की व्यंग बृत्ति बहुत अच्छे ढंग से प्रस्कृद हुई है। 
अपनी सुरुचि-संपतन्नता, कछामयता ओर परिष्कृति के कारण पंत का. ब्यंगः 
विधान मार्मिक, शिष्ट ओर परिमाजित हुआ है| हे 
व्यंग दो तरह का हो सकंता है-व्यक्तिगंत और किसी व्यवस्था या. 
रीतिनीति के प्रति । व्यक्तिगत व्यंग निकृष्य कीटिका माना जाता है जो 
घृणा और ईर्ष्या द्वार प्रेरित होता ओर व्यवहार में भी इन्हीं. की अब- 
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तारणा करता है; पर किसी व्यवस्था के ग्रति किये गये व्यंग का उद्देश्य, 
प्रायः सुधार होता है. या कम से क्र अपने विचार से समाज के प्रति 
कल्याण को भावना से युक्त रहता है। प्रगतिवादी कविता में दुसरे ही 
तरह का व्यं] अधिक मिलता है। इसके कई प्रकार ह--सामाजिक 
जनीतिक, धामिक, और साहित्यिक | जहां कहीं व्यक्तिगत व्यंग दिखाई 

: देता है वहां भी उसका धरातल व्यवस्था-निष्ठ ही होता है | 

रघचना-प्रक्रि] की दृष्टि से, वाग्विदग्घता और बक्रोक्ति आदि के 
अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के कछा-उपादानों की सहायता से व्यंग 
का विन्यास देखा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख म्रगालियों का निर्देश किया 
जाता है | 

आज की प्रगतिवादी रचनाओं में अधिकतर साकेतिक विरोध का 
आधार लेकर व्यंग खड़ा होता है, जैसे निम्नलिखित भें-- 


जब बाप भरा तब यह पाया 
भूखे किसान के बेटे लेः 
घरका मलया, दूटी खटिया, 

... कुछ हाथ भूमि--वंह भी परती । 

. चमरोधे जूते का तछा, 
छोटी टूटी बुढ़िया औगी;.... 
द्रको गोरसी, बहता हुक, .... 
छोद्दे की पत्ती का चिम्रटा | 
'. कंचन सुमेरु का प्रतियोगी 
-. द्वारेका पवत घूरे का, 

: बलिया के रुपयों का को 

: जो नहीं चुकाने पर चुकवा |... 
.  दीमक, गॉजर, भच्छर, मादा 

-- ऐसे हजार सब॑ सहवासी 
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बस यही नहीं, जो भख मिली 
सोगुनी बाप से अधिक मिढी । 
( पैतृक संपत्ति--केदार ) 
यह व्यंग का सारा रूप प्रच्छन्न या सांकेतिक विरोधपर आधारित है। 
“पैतृक संपत्ति” देखते ही हमारे सामने संपत्तिशाल्ली बाप के बेटों 
की पैतृक संपत्ति का ददय आ जाता है ओर दूसरी ओर दरिद्र किसान के 
बेटे की विरासत में मिली विपत्ति दिखाई देती है। इस विरोध भावेना 
का निर्वाह पूरी रचना में अच्छे दंग से हुआ है, पर जहाँ स्पष्ट उछेख 
द्वारा विरोध के आधार पर सपाट व्यंग किया जाता है वहाँ वह उतना 
अच्छा नहीं उतरता-- क्‍ 
हो रही ईध्यो तुम्हारे भाग्य से 
. पर क्या कहूँ, 
 अभिशप्त ठहरा 
बंधु, मेरे पास भी यदि... .. 
बाप-दादों की उपार्जित भूमि होती 
धान होता बखारों में. का 
>८ 7 7 
. फिर क्या न में भी _ 
याद -कर प्रथमा, द्वितीया 
.. या द्तीया (प्रेयप्ती ) को 
- सात छेदों की रुपहली 
:  बाँसुरी में फूँक भरता 
:  केष्णवों की बिरहिणी 
वृपभानुजा के नामपर ही सही, . - 
. फिर भी फूंक भरता ट 
निकलता चांदी-मढ़ी 
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ससुराढू को बह छड़ी छेकर... 
बीचमें मे, हरित श्याम... 
खेत चारों ओर... 

इलील या अरछील कुछ भी 
गुनगुनाता मव्रि मुग्ध विभोर | 


| ( एक भिन्रकों पत्र -सागाजुन ). 


रूपक के सहारे कहीं-कहीं बहुत छुन्दर व्यंग-विधान किया गया है । 
निराछा की यह रचना देखिए-- 


तबदा दोनों हाथ आया हथियार, 
द्रबारी बी२-राग छाथा रहा । 
सुब्होशम किरन जैसे तारपर 
जीबन-संग्राम हमारा छिड़ा । 
सत्य सिनेमा की नटीसे नांचा, 
पूरब का पाया हिल पश्चिम से, 
दुश्मन की जान आयी आफत में ! 
गढी गली गले के गोले दगे । 
( खुशखबरी--निराछा ) 
सिनेभा के प्रचार का भारतीय युवक-समाज पर केसा दुष्प्रभाव पड़ा, 
संगीत की कैसी दुर्गति हुईं, संकटापन्न समाज और देश के अकमप्य 
गुवक किस प्रकार बाजारू गानों में भसत हो अपना कर्तव्य भूछ बैठे--इन 
. सब पर जैसा वक्रीक्तिपूर्ण व्यंग इस रचना में है. और रूपक के निर्याह के 
साथ ही अंतिम पंक्तिमें वर्ण-मेत्री द्वारा जो वमत्कार छाया गया है वह दर- 
नीय है | बासतव में मिराला वर्तमान हिन्दी काव्य के सब से अच्छे और 
बुरे ब्यंगकार हैं। ध्यंगकी कछाका उत्कषे, दोनों ही दिशाओं भें इनकी 
. रचनाओं में खुंब हुआ है । 
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इसीसे मिलता-जुछता, रूपकाभासपर आधारित, कांग्रेस सरकार 
के प्रति एक कम्युनिस्ट ध्यंग इस प्रकार दै--- 

अंग्रेज करा गये ब्याह, -. 

अब “आजादी” सिफ़ तुम्हारी है, 

हम आजादी के आशिक हैं 

गद्दार तुम्हारी आंखों में । 

. ( नया साहित्य--मई १९४९ ) 

इसी दंग से मिलता-जुलता व्यंग-विधान इन पंक्तियों में भी है जिसमें 

अपने प्रतिइ्वन्दी शासमारूढ राजनीतिक दलूकी आलोचना की गई है--- 


आजादी की कलियाँ फू्टी द 
पाँच साल में होंगे फूछ। 
पॉच सांछ में फल निकलेंगे 
क्‍ रहे पंतजी झूछा झूल। 
पाँच साल कम खाओ भेया, 
गम खाओ द्स-पंद्रह साल--- 
अपने ही हाथों से झोंको 
यों अपनी आंखों में धूछ। 
आजादी की कलियाँ फूटीं, 
. पाँच साल में होंगे फूलछ। 
( जनवाणी” अगस्त ४९ की एक टिप्पणी में उद्धृत ) 
ग्रसंगगर्भत्व छाकर भी व्यंग की योजनां करने का प्रयांस कुछ 
रचनाओं में दिखाई देता है--- द 
(१) जाने कया कया है छुपा हुआ 
सरकार तुम्हारी थांखों में, 
झलका करता है रामनराज्य का... 
प्यार तुम्हारी आँखों में। 
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भनचाही. माँगी. जमानतें 
जब चाहा . धावा बोर दिया, 
सी सम-सम? ताछा बंद हुआ 
सी सम-सभ” ताला खोल दिया। 
चालीस चोर का खेलछ प्रेस- 
अखबार तुम्हारी आंखों में। 
(२) भाज़ादी को गंग समायी 
अटली की बक्श्नी छूट मे-- 
. बंजर, ऊसर, परती थरती.. 
पड़ी हुई है जसकी तस, 
पीते हैं. नेता निचित हो 
. पघोढछघोछ  पहके का जस | क्‍ 
कहीं-कहीं शब्दप्रयोगपर ही व्यंग का ढाँचा खड़ा दिखाई देता है 
जो कहीं दुहरें अर्थ ओर कहीं बच्यंजना के द्वारा चमत्कत करता 
है, जैसे-- 
(१) गोरा लगता. है. अब. काहा 
बाजार : तुम्हारी. भाँखों में 
एम सेठ हो सतह्म-भहिंसा के 
अब किस की ठेकेदारी है। 
( नया साहिह्य--मई १९४९ ) 
(२) प्रश्न--पर हित छेँगुनीपर धरेति क्‍ 
गोबरधन .. . गोपाछ । 
तुम दुख. माँ गिरिपर चढ़यो, . 
तजि घरती के छाढछ॥आ . - 
. उत्तर--यहि माँ कोन अनीति से... 
कहीं . तनिकु ससझाय । 
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अन्न कमी छवि द्यास साँ, 
गयन हवा हम खाय ॥ 


(३) नसा बंद कई उह् अलग, 
फिल्मो. बड़ा पपकार। 
ह छेंग नसा पहार का; 
घुसपर भव्य सवार ॥ 

क्‍ ( हंस--जून १९४७ ) 

(४) जमकर बदल 

बदमाश को देखा, फिर 

उठा क्रोधसे . भरकर 

और एक घूंसा तान 

कर नाक पर दिया। 

गोड़इत  प्रेमीजनन था, 


जसी चमसे लगा । 
है ( निराला ) 


. पहले उदाहरण में प्मत्कार सेठ! शब्द पर आधारित है जिसके 
व्य॑जनापू्ण आर्थ से व्यंग निष्पन्न होता है ओर दूसरे में हवा खाना! के 
शिष्टत्थपर, तीसरे में यमक और लाक्षणिकता के विधान तथां चौथे में 
जेषानुप्राणित मुद्राकी योजना से व्यंग ध्वनित किया गया है। 

अन्योक्ति पद्धतिपर भी धनिकवर्ण के प्रति किये गए ब्यंग मिलते है । 
इस प्रकार की एक रचना यह है-+  -. 

. दीन . मानव जातिका. 
यह सखर्ण-दिन है| 
जो हमारे पूज्य ,प्रश्नुजी, 
आत्तंनाद सुनारकों सुन, . 
कोयछाँ की आग में था 

.. शेमसे, तन से, हृद्यसे 
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आज पहली बार पिघले | 
दीन मानव जाति का यह स्वणं-द्न है' | 
(सोने के देवता--केद्र ) 
सोने के देवता? हैं पूंजीपति, जो सर्वह्वारा बगंकी क्रांतिकी छपयों में 
आकर ही पिघलेंगे और तब समस्त मानव जाति के लिए. शुभ सम्रय 
आएगा | 
पंतकी खीद पीके प्रति! में भी अन्योक्ति के द्वारा ही अभिजात 
कुलकी नारियों के प्रति व्यंग किया गया है। 
बिना बाहरी आलंकारिकता के भी व्यंग विधान किया जाता है. 
जिसमें पूरी रचना के सामूहिक प्रभाव पर व्यंग निर्भर रहता है। ऐसी 
रुचनाओं में बौद्धिक संयम ओर सूक्ष्यग्राही चेंतना आवश्यक होती है | 
ऐसा न होने पर व्यंगका स्तर बहुत ही छिछछा और अपरिष्कृत हो 
जाता है। 'ग्राम्या? में पन्‍्तने इस ढंगका व्यंगविधान 'सन्ध्या के बाद? 
जैसी कई रघनाओं के भीतर किया है. जिनमें व्यंग संतुलित बुद्धि का 
व्यापार है, अमयादित आक्रीोशमयी भावुकता का प्रक्ताप नहीं । 
मिम्नलिखित उदाहरण में भी पंतकी ग्रामदेवता नामक रना की 
भांति पुरातन-प्रियता और रूढ़िवादिता की खिल्ली उड़ायी गयी है जिसमें 
फछ्ुआ' भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है-+- 
'यदा संहरते चाय॑. । 
कूर्मो उज्ञानीय स्ेश:?-- 
गीता में यह खितम्रज्ञ का लक्षण । 
तुम हो जीच विलक्षण । 
बड़ी उम्र है कच्छपराज तुम्हारी 
.. करींपीठ, 
. सिवार-सनी यह प्थुल देह, गति शियिल 


६... 9» हर 
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जो हो, भुझे दीखते हो तुम, कछ॒ए, 
मानो भारत-संस्कृति के प्रतीक, 
जिसे जरा-सी छुए ना छुए 
नये ज्ञान की सूक्ष्म सी रूहर 
कि वह सिहर कर 
छुई-मुई सी 
बन जावेगी सिमट-सुमुट कर 
. शुड़ी-सड़ी-सी--- क्‍ 
- अविचल, सिर्फ गाँठ ही गाँठ 
नकारात्मक दिखला देगी 
. कर्री, चिकतती, निपट पीठ ही पीठ ! 


( कछुंआ - प्रभाकर माचवे ) 
नये ज्ञान विश्ञान की ओर से. आँख मूँदकर 'आप्त वाक्‍्यों? के निर्देश 


पर ही सदा चढने की प्रेरणा देनेवाली पराणपंथी संस्कृति के ऊपर इस 
रखना में व्यंग किया गया है और नवयुग में उसकी अनुपयुक्तता 
दिखलाने की चेष्टा की गयी है। इसी. रूदिवादितापर .चद्ध्रधर- 

: शर्मों गुढरी के 'कछुआ धर्म! नामक निबंध में भी बहुत अच्छे दंगसे 
जोरदार व्यंग किया गया है । 


अत्र दूसरा उदाहरण लीजिए 'सत्यं शिवं सुंद्रम? की पुकार मचाने- 


वाले कलावादियोंपर व्यंग है, जो असीम की छलक में ससीम की बात तक 


नहीं करते, अथवा जो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है? वाली भावना द 


से भरी शंगारी कविताओं पर मुग्ध होकर बाह-वाह किया करते है--- 


शुद्ध . कछाके पारखी 
कहते हैं. उस पार की 
इस दुनियाकी कोन कहे? 
भव॒सागर में कौन बहे ९ 
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जे हो राधा रानी की 
या जिसने मनमानी की 
राधा या भनुराधा से 
छिपकर अपने दादा से 
कैसी बढ़िया चाह की 
बलिहारी गोपाछ की। द 
उनके भक्तामें से हम | 
सत्य॑ शिव॑ सुख्रम्‌। 
( सत्य शिव सुन्द्रम-रामबिछास शर्मो ) 
धव्यंग जितना ही व्यंग्य हो उतना ही बह कलात्मक समझा जाता है। 
अभिधा द्वारा व्यंग-कथन में एक तो . प्रभावोत्पादकता उतनी नहीं आती 
और दूसरे उसके सपाट और असंयत होने की भी आशंका बनी रहती 
है--ऐसा कुछ लोगों का मत है। पर केवल व्यंग्य होने से ही वह मार्मिक 
हो जाय, ऐसी बात नहीं । जो हो, एक इस प्रकार का उदाहरण यहाँ 
दिया जाता हैं हि 
बना खकर कंमरे में बिस्तरपर लेटा 
सोच रहा में भन ही मन 'हिटकर बेटा 
बड़ा मूल है जो छड़ता है..$“#& 
तुच्छ-छुद्र मिट्टी के कारण 
क्षण भंगुर ही तो है रे! 
यह सब वेभव-धन |. 
अन्त लगेगा हाथ न कुछ, 
दोदिनकामेला। | | 
छिखूँ एक खत, हो जा गांधीजी का चेलां 
बे तुझकों बतलछाएँगे आत्मा को सत्ता। _ 
होगी प्रकट अहिंसा की तब पूंण महत्ता । 
कुछ भी तो है नहीं धरा के अन्दर |. 
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छतपर से पत्नी चिह्माई: दोड़ो बंदर ! 
( आहिसा--मारत भूणा अग्रंवार्छे ) 
. इसमें अन्तिम पंक्तिकी व्यंजना पर ही व्यंगका सारा द्वांचा खड़ा है | 
अब अंत में इस प्रसंग में 'पैरोडी? का भी उछेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। साधारणतया इसका अर्थ समझा जाता है किसी रचना, 
_ रचना-प्रकार या स्वनाकार की कृतिका अनुकरण कर उसका उपहास 
करना । इस तरह की अनेक रचनाएं पन्न-पत्रिकाओं में बराबर दिखाई 
देती हैं, पर नये ढंग की पेरोड़ी में अनुकरण मात्र नहीं रहता बल्कि किसी 
बात के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन' द्वारा बर्तमान सामांजिक व्यवस्था की 
आछोषना की जाती है | इस प्रकार वह स्वतन्त्र रचना हो जाती है, किसी 
दूसरी रचना पर पूरी तरह निर्भर रहने वालो कृति नहीं | किसी दूसरी 
_ रबना के आधार पर लेखक एक तिलकुछ नया निर्माण करता है| यह 
अवदय है कि यदि अतिशयोक्ति संयत और मामिक न हो तो बह केक 
मजाक हो जाती है, पैरोडी नहीं | प्रगतिवादी ढंग की पेरोडियों में अन्‍य 
पैरोडियों की भांति केवल किसी का उपहास करना उद्देश्य नहीं रहता 
बरनू सजग बुद्धि द्वारा प्रेरित साम्ताजिक व्यवस्था की आलोचना रहती है 
और उसका क्षेत्र अनिवार्यत:; सम-सामयिक होता है, पर ऐसी अधिकांश 
रचनाएं बहुत तीशषण और रंपष्ट होती हैं, उनमें व्यंबना और संतुछन की. 
कला कम दिखाई देती है । 
अब थोड़ा छंद की योजना पर विचार कर लेना चाहिए। काव्य... 
में छंदों का विधान नाद सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता है। संगीततत््व . 
के योग से भावानुकूछ नाद उल्तत्नद्ोकर ब्यंज्ञित भावों . 
छंद. को और तीव्र बना देता है, अतः छंदों का विधान' इस 
..... दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छंदोबद्ध रचना एक 
ओर तो श्रुतिमघुर होती है. और .दूसरी ओर भाव-संचार की मात्रा 
बढ़ाने में. सहायक | 
११ 
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इस प्रकार सामाजिकता की दृष्टि से छंदों की योगना आवद्यक है| 
प्रगतिवयादी कवि यदि सम्बमुष्य जन-मन का स्पर्श करना चाहते हैं तो उन 
ब्रधी हुईं छय के भिन्‍न भिन्‍न ढॉनों? से थुक्त निडिए छंदोंका ही व्यवहार 
करना होगा । छंदों के ये ढाँचे संदेव पुराते ही हों यह कोई आवश्यक 
: नहीं | इसकी योजना में नवीन उदभावनाओं का पूरा अवकाश बना हुआ 
है। पर यह आवश्यक है कि छय का उतार घढ़ाव ऐसा हो जिसे पाठक 
तुरंत समझ ले, उसे इसके लिए कवि के पठन-कोशछ से परिचित होने 
की आवश्यकता ने बनी रहे ) काव्य के भीतर संगीत का जो विधान 
हुआ है वह इस दृष्टि से भी कि अपने पूर्ब-अजित संस्कारों के सहारे 
ठक किसी कविता के छय॑ का पता स्वयं ही छगा कर उसका 
थानंद्‌ उठावे। 


छंद-विधान के विषय में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातं, जिस पर 
प्रगतिवादियों का ध्यान सबसे पहले और सब से अधिक जाना प्वाहिए 
था, यह है कि उन्हें यदि जनता के निकट पहुँचना है ओर उसपर प्रभाव 
डालना है तो छोकगीतों के छय को ग्रहण करने की ओर भी ध्यान देना 
होगा । संभवतः भारतेंवयुंग के कबियों ने इस ओर शबसे अधिक 
ध्यान दिया था | प्रंतापनारायग मिश्र से लेकर श्रीधर पाठक तक इस 
तरह का पूरा प्रयास मिलता है, पर आगे उस परंपरा का. 
ठीक निर्वाह नहीं हुआ । छोकाीतों के आधार पर बहुत ही मामिक 
छंद-विधान हो सकृता है। छोकगीत लयप्रधान होते हैं जिनमें सर की 
' प्रमुखता होती है। थभब लय के स्थान. पर मात्राओं की थोजना के 
द्वारा नए छंदों की भी सृष्टि हो सकती है और उस लग को ज्यों का (यों 
भी लिया जा सकता है। 
थोड़े से प्रगतिवादी कवियों की कुछ र्नाओं में इस तरह का प्रयास 
अवश्य दिखाई देता है और कजछी और बिरह्ष के छय पर छूछ रचनाएँ: 


.. हुई हैं। रामविलास शर्मा का 'हाथी घोड़ा पाछकी जै कन्हैया छाल की! 
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से प्रारंभ रचना छोक-प्रचलित लय के ही अनुसार है। पर इसे विषय 
' में इससे अधिक परिष्कार अपेक्षित है । 

कुछ नए कवियों में आजकल अप्रचलित छंदों के व्यवहर का भी 
प्रयास दिखाई देता है, जेसे केदार के 'कायो कायो कायो करवी? में | 
मामिक छंद विधान फी दृष्टि से नए! कवियों में गिरिजाकुमार माथुर का 
प्रयक्ष मशंसमीय है | 

एक ओर तो जनता के निकय पहुँचने की वात कही जाती है. और 
दूसरों ओर मुक्त छंदों की बाद आ रही है | प्रगतिवादी कवि मुक्त छंदों 
का घुआधार प्रयोग कर रहे हैं। छायावादयुग के अनेक सफलछ-असफल 
अंयोगों के बाद मुक्त छंदों पर बहुत से छोगों ने हाथ आजमाया पर सफ- 
रूता इसमें कम ही मिछी । बस्तुतः मुक्त छंद की खच्छंदता में भी गति 
ओर यति का पूरा ध्यान रखना होता है। उसकी भी एक कछा होती 
है.। नए प्रयोक्ता अधिकतर इसका ध्यान नहीं रखते और परिणाम 
इसका यह होता है कि गद्य और उनके मुक्त छंद में कोई अंतर प्रतीत 
ही नहीं होता। प्रगतिवाद की दृष्टि से तो मुक्त छंदों का एक तरह से 
चहिष्कार ही होना चाहिए. क्योंकि सर्वसामान्य तक इनको पहुँच भी 
कटिन है। इसमें संदेह नहीं कि मुक्त छंदों का अनपेक्षित रूप में 
अधिक प्रयोग काव्यात्मकता का हास ही है। औरों की बात तो छोड़िए, 
 असिद्ध कंबिगण भी इसमें कम हीं सफछ हो पाते है। . अधिकांश रघ्व- 


नाथों में न' तो गतियति का ही कोई ध्यान रहता है भर ने ध्वनि या 


स्वस्पात की कोई काव्यानुरूप योजना दिखाई देती है। अनेक रचनाओं 


को ज्यों का हों या थोड़े देर फेर के साथ गद्य में छिखा जा सकता है। 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुंक्त छंदीं का व्यवहार व्यर्थ है. 
: क्‍योंकि कुछ सुंदर रचनाएँ इसमें अवश्य हुई हैं, और भाव तथा अर्थ 
की गति का, पंक्तियों के आकार के साथ साम्य बैठाने के कई उत्तम 
प्रयोग निराछा और पंत ने किए है। इधर नरेब्दरशर्मा और गिरिजा- 
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कुमार माथुर आदि नए! कवियों ने भी कई अच्छी रघनाएँ मुक्त छंदों में . 
फी है। पर यह निश्चयपूर्वक कहा था सकता है कि बहुत समझ बूझ कर 
ही नए! कवियों को इसे अपनाना चाहिए । छय की कोई सनिश्चित 
प्रगाठी जब छंद का स्थान अहण करती है तभी मुक्त छंद प्रभाव निष्पन्न 
कर सकते हैँ, ओर ऐसा होता कम दिखाई देता है । 

सिद्धान्त रूप से कला के क्षेत्र में प्रगतिवादी कवियों का आदर्श 
यही है कि सरल अभिव्यक्तिपप्रणाली के द्वारा जनता के समीप पहुँचा 
जाय | इतना ही नहीं, वरन उनका यह भी मन्तव्य है' कि जनता के 
लिए कछा देनिक जीवन में भी उपयोगी हो। इस में संदेह नहीं कि . 
इस प्रकार के नवयुवक कवि नवीन मार्ग लोज निकालने के लिए सदा 
उत्साह दिखाते हैं| बुद्धि ओर हृदय को साथ साथ लेकर '्वलने वाले 
कई प्रतिभासम्पन्न कवि अपने-अपने नवीन प्रयोग भी कर रहे हैं, यह 
प्रसन्नता की बात है। पर यह कहना कि सामाजिक परिवर्तन के साथ- 
साथ अभिव्यक्तिग्रणाली में आमूल परिवर्तन हो और भाव की जगह 
: बुद्धि तत्त्व की प्रतिष्ठा हो, उच्चित नहीं कष्ट जा सकता। पहली धारणा 
भारतीय साहिय की सदीध परंपरा से प्वछ़ी आयी हुईं उत्कृष्ट प्रमालियों 
के लाभ से हमें वंचित करने की घोषणा करती है. ओर पूसरी काव्य के 
खरूप को ही विक्रत करने का उपक्रम | जो हो, पर भाव और का की 
रक्षा करते हुए. सरलता लाने का जो उद्योग होगा वह अवश्य ही प्रशंस- 
नीय होगा । नवीन फ्वियों से इसकी आशा की जा सकती है । द 
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धयाहित्व किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखण्ड पंर्परा! 
है जो उसके जीवन के स्वतंत्र खऊप की रक्षा करती हुई जगत्‌ 
की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका आँतर्विकास कश्ती चछती 
है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्र में और 
इस सफाई के साथ भेछ होता चलता है कि उसके दी इतिहास 
में कालुंगंत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही 

बस्तु के प्रसार की अतीति होती है।” 

. “आंच थे शमचंद्र शुक्ल 
उपयुक्त पंक्तियों भें साहित्य के प्रक्त्ष खरूप के संबंध में जो निर्मल 

विधार संपुटित हैं उन्हीं की व्यापक मान्यताओं के . अनुसार, अपने वर्त 
मान कावब्य-साहित्य पर विचार करते का उपक्रम 
छपक्रम,. . प्रस्तुत प्रबंध में है। आधघाय शुक्ल के इस कथन में 
7 तीन महत्वपूर्ण तात्विक बातों का सब्निविश हुआ है--- 
. (१) साहित्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध है ( २) थुगप्रवृत्ति के अनु-. 
सार इसके बाहरी आकार-प्रकार में परिवर्तन होता प्वक्षता है और नए 
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युग के अनुरूप नए विष्वारों का ग्रहण भी ( ३ ) साहित्य के इतिहास मे 
काल्गत विभिन्नता होते हुए भी अपनी संस्कृति की अंतारा आदि से 
अंत तक प्रवाहित होती र जिससे उसकी »पनी घिशेषता का 
आभास बराबर मिलता रहता है | 
प्रस्तुत प्र*ंध में सबसे पहले यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि _ 
हमारा आधुनिक काव्य-साहित्य विभिन्न समयों में किस प्रकार छोक मंगल 
की भावना से संछम होकर प्वछता रहा । जहाँ उसका साथ लोक 
से छूट गया है वहाँ उसमें कृ्रिमता और अवसाद का रंग धवढ़ गया है। 
किन परिश्ितियों के कारण प्रगतिवाद की धारा 'वकछ निकली है और 
उसपर अन॑पेक्षित बाहरी प्रभाव पड़ने के कारण उसका क्‍या स्वरूप हो 
गया है ।. इसके परुचात्‌ प्रभतिबाद के आंदोछन के स्वरूप का परिष्वय 
देने के साथ ही वर्तमान पश्चिमी काव्य-स्वरूप का संक्षेप में विवरण देकर 
उन कतिपय प्रमों का निवारण करने का प्रयास किया गया है जो आज 
हमारे नवथुवक साहित्यिकों के बीच फैले दिखाई देते हैं। इसके पश्चात 
भारतीय दृष्टि से काव्य का विवेचन करने के साथ ही प्रगतिवाद के माक्स- 
वादी काव्यसिद्धांत की आंशिक रत्यता स्वीकार करते हुए भी उन प्रवादों 
. की आलोचना की गई है जो काव्य की मंगमयी श॒द्ध भावात्मक सत्ता 
के प्रतिकूछ पड़ते हैं। फिर प्रगतिवादी काव्य के वर्तमान खरूप का 
+ विस्तृत परिचय देते हुए उन मार्गों का निर्देश किया गया है जिल्हें कबि- 
. कर्म के सच्चे द्रष्ठाओं ने निर्धारित किया है | क्‍ 
इसमें संदेह नहीं कि प्रगतिवादी कवियों ने काव्य को समाज के 
बीच पूरी तरह अधिष्ठित करने का प्रयास किया है, पर वह प्रयास 
अधिकतर एक निश्चित राजनीतिक विष्ारधारा से 
साहित्य का आक्रत होने के कारण अधिकतर साम्प्रदायिक अतः 
. अनुशासन. संक्ुधित हो गया है। जहाँवक उसमें राष्ट्रीयता और 
....... - सामाजिक भावना के प्रसार की कामना छक्षित होती 
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है वहाँ तक वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। हमारा मतभेद वहँ होता है 
जहाँ साहित्य या कला को राजनीतिक अनुशासन में प्वलने को बाध्य 
किया जाता है। केला का भी एक अनुद्यासन' होता है' जो हमारी 
. संबेदनाओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है | 
पर कला का यह अनुशासन न तो सावभौम है जो एक समान सभी पर 
लागू किया जा सके और न तो यह जबर्दस्ती किसी पर छादा ही जा 
सकता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत प्रतिमा और रुचि तथा संस्कार 
का भी ध्यान रखना होता है और शेक्ी ओर बर्धु की विविधता भी 
. रखनी होती है क्योंकि यह वेविध्य भी कला का आकर्षण बनाए रखता 
है, उसे सोंदर्य प्रदान करता है। साहित्य था कला के इस विशेष प्रकार 
के अनुशासन के संत्रंध में यह मी ध्यान देने की बात है कि इसमें बराबर 
परिवर्तन होते रहते हैं--यह स्थिर नहीं है । 


. यह बिलकुछ ठीक है कि महत्‌ काव्य भें उन शाश्वत मनोभावों को 
व्यंजना होती है जो सबंदा मानव-हृदय में व्याप्त रहते हैं और उस 
अक्षय सौंदर्य का उद्घाटन होता है. जिसके दशन से 
कवि की शुग-युग तक मनुष्य के हृदय में आनंद का संप्रार 
युगानुरूपतत। होता प्वछता है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं. है कि 
विभिन्न झुगों की उन विशिष्ट परिस्थितियों से आविदृत 
: प्रेशाओं का विचार ही छोड़ दिया जाय जी. तात्कालिक समस्याओं का 
समाधान करने में सहायक होती हैं। प्रत्येक सच्चा कवि अपने युग 
का कवि होता है। अपने आसपास की परिखितियों से बह निरंतर 
प्रभावित होता रहता है। यदि ऐसा न हो तो अपने समसामयिक 
पाठकों पर उसकी रचनाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता ।  तुरुंसी, 
सूर और घनआनंद बहुत बड़े कवि हो गए; हैं. और उनकी रचनाओं का _ 
आध्वाद आज भी हम आनंदपूर्यक करते हैं। पर क्या हममें से कोई यह 
. भी घाहेगा कि मैथिलीशरणगुत, प्रसाद, पंत और निराछ्य भी तुलसी, सूर 
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या घनयान॑द की भांति दोहा, 'बोपाई, पद भौर कबि्त सवेयों में अहं- 
कार की छटा दिखाते हुए रखना करें ! थदि ऐसा हो तो कोई इन 
नवीन कवियों को पढ़ना भी पसंद न करे । इनकी विशेषता इसी में है 
कि थे अपने ढंग की रखना करते हैं, किसी की नकछ नहीं । और इनका 
अपना ढंग क्या है ? इनका अपना ढंग अपने युग के अनुकूछ है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन कवियों को पद्धति अपने युग के अनुरूप 
थी। समाज का बाहरी रंग-रूप, रहन सहन, आधार व्यवहार बदलता 
रहता है। सोचने विचारने, बोछने घाकने के ढंग में भी परिवर्तन 
होता रहता है। इंन सबका ध्यान रखकर किसी थुग का कवि रबना 
करता है। यदि बह अपने युग में सामयिकः नहीं हुआ तो किसी 
समय उसका 'सम्रयानुकूल” होना कठिन है। समकालीन समाज की 
गतिविधि का पुरा. प्रभाव कवि पर पड़ना अवश्यम्भावी है। 
अपने युग के प्रति भी उसका उच्दरददायित्व होता है। हमारे देश 
का वर्तमान जीवन अनेकों खंडों में विभक्त होकर बिखर गया है, समाज 
अनेक अमावों और दारिद्रथ की चिता पर दम्ध हो. 
समय की माँग रहा ६--ऐसी विषत्त परिस्थिति में हमें ऐसे साहित्य 
की आवश्यकता है जो निरादा के अंधकार का नाशकर 
उत्साह और कर्तव्य भावना का प्रकाश हमारे हृदय में फैछाएं, अनिष्ठ- : 
कारी शक्तियों को माश करते का. भाव जगाए। और हममें नव थाशा 
एवं प्रकुछता का संचार करे | यह समय एकांत में बैठ कर बोछुरी बजाने 
का नहीं है। केबल प्रिया की मधुर स्पृति में आँतू की. झडी छगाना 
. अथवा प्रियतम की छवि पर मुग्ध होकर मादक भावों की छड़ी तैयार 
... करना वर्तमान समय में देश ओर जाति के प्रति अकर्तव्य तो है ही, - 
साहित्य के किए भी अनिश्कार है, क्योंकि काव्य था साहिय किसी जाति 
की चेतना की उस उच्चतम, अवस्था का प्रकाश है जिसमें उसके वास्तविक 
. खरूप का प्रतिबिंब झलकता है । 
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यह तो हुईं समय की माँग । . साहित्य के शाइवत स्वरूप पर भी 
दृष्टि छे जाने से यही प्रमाणित होता है कि ( केबछ ) प्रेम की. पुकार? 
क्‍ स्थिर मंगल होने के कारण सदेव या एकतान वांछनीयः 
गतिमती. नहीं है। गतिमती मांगलिकता कर्म की पुकार! भी 
मांगकिकता चाहती है अतः साहित्य में दोनों की आवश्यकता रहती 
है। हमारा साहित्य दूसरे अंग से कुछ हीन सा हो 
गया था। अबनारीइबर शिव! केवल 'गौरी? रह गया था; पुरुष नहीं 
दिखाई देता था, प्रकृति नटी ही नाच रही थीं। अतः साहित्य के, 
नित्य स्वरूप की माँग भी यही थी | 
पर साथ ही. हमे इस बात .पर भी ध्यान रखना होगे कि सब 
कम सबके लिए नहीं हैं। समाज शबकों अछग-अल्ग कार्य सॉपता 
.. है जिससे व्यवस्था का कार्य छुचार रूप से चढलता 
साहित्य-क्षेत्र - रहे। समाज का विकास ही अ्मविभाजन ( /0एॉ8- 
अमविसाजव! 409 0 ॥,80007 ) के भाधार पर हुआ है। 
प्रकृति ने भी इस प्रकार का कार्य-विभाज॑न कर रखा है। 
आँख से सुना नहीं, देखा जाता है। कान से देखा नहीं, सुनां जाता 
है। नाक सूँघती है, मुँह बोलता है। इनके कार्यों भें किसी प्रकार 


... का विनिमय संभव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है अतुमब' 


>.$ 


कराना; द्वेदब को किसी भाव में छीन करना। वह जमीन नहीं 


, खोदता, हथोड़े नहीं बलाता । 


कवि भावों का व्यवसायी है, राजनीतिश्ञ अपनी नीति के प्रचार का) 
कवि किसी भाव को जाग्मतू कर पाठक के शागात्मंक तारों में झंकार 
द उत्पं्ष करता है और राजनीतिजशञ लेक्चरबाजी कंर 
- कबि भौर अपना मत प्र्चारित करता है| इसीलिए भंगरेजी काब्य 
राजनीतिक. की नूतन ( माक्सबादी ) शाखा के एक प्रसिद्ध कवि” 
.. ..... . सेसिह्न डे लेविस मे कहा है कि “कवि संवेदनशीछः 
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प्राणी है, नेता नहीं ।?# कवि सत्य को उसके पूरे रूप में देखना चाहता 
है इसलिए राजनीतिश की भाँति कतिपय निश्चित नियमों की सीमाओं में 
वह बंधा नहीं रह सकता। वह उन्मुक्त होकर, चदछती रहनेवाली 
परिश्चितियों के बीचच से नए-नए रूप में प्रकठ होनेवाले सत्य का अहण 
करता रहता है। जीवन को बह खुली आँखों से देखता है और उसका 
अनुभव करता है। सत्य को परखनेवाली किसी स्थिर नीति की कसौटी 
उसका काम नहीं बल सकता | कवि और रजनीतिशज्ञ में यह एक 
बड़ा भारी अंतर ६ | शी 
संप्रदाय विशेष की अन्य बातों पर ही अधिक ध्यान देने से काव्य 
का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता । इससे जीवन का विस्तृत क्षेत्र भी आँखों 
"के सामने आने से रह जाता है, हृदय का पूर्ण प्रसार जगत के बीच 
नहीं हो पाता ओर छुद्ध भाव की वह उच्च भूमि भी नहीं प्राप्त होती 
जो जन भन को अपने में रमा ले। इसलिए आवध्यकृता इस बात 
- की है कि कविगण किसी राजनीतिक विधारधाण से परिचाहित न 
होकर जीवन की मार्मिक दशाओं का स्वत साक्षात्कार करें और 
पाठकों के सम्मुख उन्हें प्रत्यक्ष करें। जीवन बहुत व्यापक वस्तु है। 
किसी संप्रदाय की सेकुचिस भूमि पर पूरा-पूरा वह भा ही नहीं सकता । 
बिना सामंजस्य बुद्धि के जीवन विकलांग रहता है यह निश्चय पूर्वक 
समझ रखना चाहिए। . क्‍ क्‍ 
साहित्य की सार्थकता संपूर्ण जीवन को साथ छेकर चलने में ' 
है। वह हृदय का संतुल्ति व्यापार है, तकांश्रयी बुद्धि का विलास 
2 मात्र नहीं। प्रगतिवादी काव्यधारा का विवेष्वन' करते हुए, 
साहित्य की. इसी वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास 
सांथेकता. किया गया है | जीवित और बाग्रत्‌ जाति के इतिहास 
भंसाहित्य की अविच्छिन्न धारा मिलती है | प्रभविष्णुता 


“गाज हुक कण बाड़ फऋछ्मारूबर हक छत: क्‍ 
' ' 4 7096 [० 2206607१/, 2, 806 
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का गुण उसमें सभी कालों में बना रहता है। भतः यदि विभ्वारपूर्वक 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखने का प्रयज्ञ किया जाय कि साहित्य में वह 
कौन-सी वस्तु हे जो सभी काछों में बनी रहती हैं और बह क्‍या बस्तु है 
जिसका मदहृ््व केवल सामयिक रहा है तो ऐसा करने से साहित्य के 
विषय में एक ऐसी निर्मल विष्ाारधारा प्राप्त होगी भो वास्तविक पथ का 
निर्देश करेगी । 
किसी नवीन वस्तु को ज्यों का त्यों अ्रद्दण कर लेगा ही पर्याप्त 

नहीं है, बह्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बह वस्तु 
हमारी प्रकृति के अनुकूछ कितनी पड़ती है | नबीम' वखु को अपने 
अनुकूल, बनाकर पा लेने को क्षमता भी हमें अपने में छानी होगी 
जिन विदेशी प्रवृत्तियों का ग्रहण किया जाय उन्हें सब्ची अनुभूति 
के माध्यम से ही |. “४ 'प्रमतिशीलः? साहित्य के लिए. आवश्यकता यही 
नहीं है कि वह नह विचारणा को छेकूर साहित्य के बगीचे में. इस 
प्रकार छगा दे कि बह पवार दिन में ही सूख जाय | आवश्यकता यह 
भी है' कि वह अपनी विचार-लछता को कछा के संजीधन-शस से सिंचित 
करे और उसे उपबन के अन्य सुन्दर वृक्षों और बेढियों के साथ 
लहलहाने योग्य बनाबे |?” 

अपनी धारणा को उचित-अनुत्रित सभी प्रकार से इठपूर्वक 
-मनवाने का आग्रह कैखक की साहित्य के क्षेत्र से बाहर छा पटकता 
है। कोई सलन यह घोश्ा करते हैं कि काव्य की भाजुकंता को 
समंय गया, अब बौद्धिकता का जम्ताना आया है। किसी महाशय 
की पुकार है. कि 'युगबाणी? और आम्या? के पंतजी में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ थां.। यह तब होता जब वे कवि न रहकर साक्सवादी कामरेड बन . 
जाते । कोई महापुरुष लेक्चर दे रहे हैं कि में जो कहता हूँ वही ठीक है 


हुमा आइना ााअ्ई जाम मरा २४४४४४०७७७७४शिशशआआआआई 


| पूछा साहित्य सम्मेक्षन के साहित्य- परिषद्‌ के सभापांत-पढ़ से 
भी भंददुकारे व्राजपेयी द्वारा दिए गए भाषण से । क्‍ 
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घूसरों की बातें अधिकसित मस्तिष्क! 'रग्ण हृदय” और 'साहित्यिक विधार- 
हीनता? का ब्ोतन करती हैं। प्राप यहीं नहीं बंद होता। उसी 
जोश में आगे कह जाते हैं कि 'फाँसी का शूछा झल गया सरदार 
भगतसिंह” अथवा “विजयी विश्व तिरंगा प्यार! वाले गीत साहित्य 
की निधियाँ हैं. और नरेख्द्र शर्मा के 'छाछनिशान! के गीतों में खूब 
रसपरिपाक हुआ है । कै 

ऐसे निरथैक वाक्यों पर टीकाटिप्पणी करता व्यथं है। पर इतना 
निबेदन अवश्य किया जा सकता है कि इस प्रकार की हलकी भावना 
साहित्य का स्वरूप समझने में किसी प्रकार को सहायता नहीं कर 
सकती | साहित्य के छिए आवेशमयी भावुकता ही पर्याप्त नहीं है 
उसमें जीवन के और गंभीर तत्वों का सन्निवेश होता है। सामयिक्त : 
रचनाओं का अपना महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं करता पर 
उनमें. से बहुत थोड़ी ही साहित्य की संज्ञा पाती हैं। सामयिक रचनाओं 
में से अधिकांश का वही स्थान है जो समाचार पन्नों के विशिष्ट समा- 
चारों या प्रभावोत्पादक टिप्पणियों का। शभ्नी को साहित्य क्षेत्र में 
घसीदने का उद्योग कोई अथ नहीं रख्ता। साहित्य का उद्देश्य 
विम्वारणा भीर विधान गंभीर होते 


 अवसरखादिता का खेल साहित्य के भीतर नहीं ्वछ सकता] 
कुछ दिन पहुले तक जो कबि भीर लेखक मये प्रगतिवादियों के निकद- 
०. पतायनवादी थे वे अब अपने समय्र के प्रगतिवादी” 
साहित्य में. घोषित किये जाने रंगे हैं। उनकी महत्ता को खीकार 
अवसरवादिता करना तो अच्छी बात है, कम से कम इससे यह पता 
..... तो चलता ही है कि साहित्य का सखरूप समझ्न में थाने 
... हूगा है | पर उन छेखकों और कवियों की रचनाओं से अपने मतलब के 
... . उद्धरण देकर, ब्रिनां. पूर्वापर विचार किये, यह कहना कि इंससे रचयिता 
_.. की अग्रतिवादी मनोश्त्ति इृष्टिगोचर होती है, साहित्यिक अपराध है। 
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अवसरबादिता के खेलका एक तमाशा देखिए | एक सजन कह रहें हैं कि 
“कामायनी! से हमारे राष््रीय आंदोलन को र्फूर्ति मिली | कैसी स्फूर्ति 
. प्िली ? किस प्रकार मिली ! प्रत्यक्ष या परोक्ष ! यह भी तो बताएँ: । 

इस प्रकार की अनयछ धारणाओं का कारण क्‍या है, इसका 
पता लगाना कुछ कठिन नहीं । मारंसवादी संप्रदाय की बातों को ज्यों 
का त्यों साहित्य पर घटा देने से ही इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता 
हैं। अच्छा अब कामायनी को आंदोलन के लिए स्फूर्विदायक कैसे 
कद गया यह देखिए। माक्सवादियों की धारणा है कि प्रत्येक भरेष्ठ 
रखना अनिवार्यतः कर्म की ग्त्यक्ष प्रेरणा देने बाली होती है। इधर, 
साहित् में कामायनी का महत्त्व निश्चित हो गया है| मावसंबादी 
देखता है कि साहित्यिकों की दृष्टि में यह रचना जब उच्चकोदि की है 
तब अपने सम्प्रदाय की कसोटी पर भी इसे खरी उतरना प्वाहिए । 
बस बोछ उठा. कामायनी से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को श्फूर्ति नहीं 
मिली यह. कहने का साहस कौन कर सकता है १! सचमुच ऐसी बातें 
बनाने के लिए बड़े साहस (१) की आवश्यकता है | 


.. समकाछीन परिस्थितियों के साथ साहित्य की प्रत्येक रचना जकड़ी 
हुई है--इस प्रकार के मतं के कारण भी उसकी परीक्षा करने में भ्रम... 
उत्पन्न होता है। पहले कहीं कहा जा चुका है कि साहित्य प्रातिशिम्बरिक 
फ सत्ता है। ओर प्रतिबिंब होता है बाह्य और आंतरिक 
 समकाकछ्रीन जगत्‌ का | आंतरिक जगत अथात्‌. मनोजगत्‌ | 
: परिस्थितियाँ . मनोजगत्‌ की मंगछूमयी भूमिका में नेत्यिक सौंदर्य की 
और साहित्य जब प्रतिष्ठा होती है तब उसी का प्रतिबिम्ब किसी 
'ख्वना को श्रेष्ठ बनाता है। उच्चकोटि को रंचना में, 

स्थूल और बहिरंग परिस्थितियों के प्रभाव के साथ, इसी सार्वकाढिक 
तत्व का विनियोग होता है। इसलिए केंवलछ थुग के बाहरी स्थृरू- प्रभावों... 
से ही काव्य की परख नहीं होती। ऐसा कहने से वहीं तमांशा खड़ा. 
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होगा जिसे कामायनी के प्रसंग में ऊपर देख आए हैं। 

वर्तमान समय में प्वारों ओर दुःख दर्द, स्वार्थपरता, विषमंता 
और निराशा ही दृष्टिगोचर हो.रह्टी है | इग सब का आभास इस युग 
की र्वना में अवश्य मिलेगा । पर श्रेष्ठ रचनाओं में हर्ष, पफुछता,, 
आशामयता, आत्मविस्तार आदि का भी संदेश मिलता है| यह कवि 
के मनोजगत्‌ की उस उच्च अवस्था का प्रतिब्िम्ब ही है जिसका उद्छेर, 
ऊपर किया गया है। अन्धकारमय परिस्थितियों के घीच भी मंगल- 
ज्योति की जो किरण महत्‌ साहित्यिक कृति में चमक उठती है वही 
इस बात का प्रमाण है कि काव्य सदा, सभी अवश्थाओों में, केवछ. 
सम्युगीन परिस्थितियों से ही नहीं घिरा रहता, ऊपर भी उठता है। 
. और यह समझ लेने पर सभी कृतियों को आंदोलन की प्रेरणा देने बाली 
सिद्ध करके सब धान बाइस पसेरी तौलने की किसी की हिम्मत न होगी | 


यहीं पर यह भी निवेदन कर देना 'घाहता हूँ कि माक्स या 
लेनिन राजनीतिक पुरुष हैं। उन्होंने महत्‌ कार्य किए हैं, इसमें 
सनन्‍्देह नहीं। परन्तु इसमें भी सन्देश नहीं हे कि उसका क्षेत्र राजनीति 
क्‍ ही है, साहित्य नहीं ।. उन्होंने यदाकदा बातप्बीत, पत्र 
'शजनीतिक कघ्तोडी या अन्य विषय की रवनाओं के बीख में यहाँ वहाँ 
जौर साहित्य साहित्य पर अपने कुछ उद्‌गार प्रकट कर दिए: 
हैं। उन कंतिपय .साहित्य विषंयक्र उदगारों को 
सदा पुत्र मानकर चलना - कुछ बुद्धिमानी को बात नहीं है। साहित्य 
की खतन्त्र सत्ता है। वह किसी राजनीतिक सिद्धान्त की पूर्ति का साधन 


.. मात्र कदापि नहीं। इस प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहने की बड़ी 


आवश्यकता है। हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक मर्यादा को पराभूत करके .. 
इस प्रकार के मत-मतान्तरों का प्रभाव कहीं हमारे नवीन साहित्यकारों' 
_ की स्वाभाविक उद्भावना शक्ति को पंगु न बना दे, इसका विधार: 
. होना चाहिए । हैः 
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यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि राजनीतिक विषघारों 
की कसौटी पर काव्य की परीक्षा करना अथवा उसके आदर्शों पर 
र्वना करसे का उपदेश देना साहित्यिक विकास का पथ. अवरुद्ध 
करना है। जीवन और जगत्‌ को खुली आँख से देखकर उसके पूरे 
स्वरूप से प्रेरणा अहण करना ही साहित्यिक का धर्म है। जीवन की 
जो कठोर परिस्थितियाँ हमारे सामने आा रही हैं उनका व्यापक प्रभाव 
वर्तमान हिन्दी साहित्य पर पड़' रहा है, यह बड़े संतोष की बात है। 
हमारे सभी विशिष्ट कवि इससे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। 
मदहादेवी जी ऐसी एकान्तप्रिय और रहस्यवादी कबयित्री भी मनोरम 
कल्पनाओं से र॑जित- और मधुर भावनाओं के कलछरव से मुखरित 
एकांत से निकलकर यथार्थ जीवन की विक्ृतियों पर बड़ी सह्ृदयता के 
साथ दृष्टि डाल रही हैं। अतीत के वलूचिन्रः और 'स्मृति की रेखाएँ 
नामक गद्य पुस्तकों में उन्होंने निम्नवर्ग के कुछ भ्रत्यन्त मारमिक चित्र 
प्रस्तुत किए हैं । बंगाल के अकाऊछ का उनपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा 
था यह उनके तवूविषयक्र उद्योगों से स्पष्ट है। इतता ही नहीं 
उन्होंने अकालग्रस्त बंगारू की कण दशा का बर्णन करते समय 
हिंदी के छेखकों को संबोधित कर लिखा थां--“इस दुभिक्ष की 
ज्वाला का स्पर्श करके हमारे कलाकारों की लेखनी-तूली यदि स्घणे 
ने बन सकी तो उसे राख हो जाना पड़ेगा ।” & दूसरी ओर देखिए 
तो निराछा जी आजकल दीन-जनों के नपे-तुले छोटे-छोटे पद्चात्मक 
रेखाचित्र प्रस्तुत करने में छगे हुए. हैं | इन छोटे-छोटे पदों में व्यंगा- 
व्मेकता की प्रवृश्ति भी अनेक स्थकों पर पूरी मान्ना में विद्यमान है। 
श्री सियारामशरणगुप्त की 'देनिकी? में संकलित स्वनांथं में युद्धकालीन 
दशा पर अनेक स्चनाएं सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की गयी हैं'। दिनकर जी 
के कुरुक्षेत्र, गुप्त जी की इधंर को कुछ र्नाओों में, ओर अन्‍य अधि- 


न्‍हित+3-----क्‍पगन+-# कम रैजल-+--------पूननण एन रूननन 


.. # बंगददाम---आअपनी मात; छष्ठ ० 
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कांश उच्चकोदि के कवियों की कृतियों में भी थुग की पूरी छाप दिखाई 
पड रही 
पर प्रगतिवाद के लिए इतना पर्यात नहीं है, पिछले पष्ठों से 
इसका पूरा पता घछ गया होगा। माक्संबादी दृष्ठि इसके लिए 
आवश्यक है| संक्षेप भें, इसी स्थूछ भेद के अनुसार प्रगतिबादी कवि 
अन्य कवियों से अल्ग हो जाते हैं। इसी प्रसंग में इस प्रकार के 
कंतिपंय कवियों की कुछ मो्ी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे देना : 
आवश्यक प्रतीत होता है । | 


श्री समित्नानंदन पंत हिन्दी-काव्य में प्रगतिवाद के सून्नपात- 
कर्ताओं में से हैं। छायावाद की ओर से प्रगतिवादी आन्दोलन की ओर 
इनके मुड॒ जाने से नवयुवक कवियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे भी 
उस ओरे प्रवूत्त हुए। माक्सबाद को ओर पंत जी का झुकाव सामूहिक 
हित की दृष्टि से है। व्यक्तिगत रूप से गांधीवाद से भी ये प्रभावित 
प्रतीत होते हैँ और भारतीय आत्मवाद का भी इन पर गहरा रंग है।. 
 मझाक्सवादी आत्मा की सत्ता नहीं मानते। पदार्थ! को ही सब कुछ 
समझते हैं। पर पंत जी पदार्थ! को ही सब कुछ नहीं स्वीकार करते 
और संकीण भौतिकवादियों से असहमति प्रकठ करते हैं । जहाँ भात्म- 
दर्शन अनादि से समासीन? है उस ख्वर्ग की ग्राप्ति के लिए' ये भौतिक 
बाद की साधन मात्र मानते हैं। स्पष्ट है कि मार्स के भोतिकवाद की 
ओर इनका झुकाव वतमान विषमता के उन्मूलन को आशा से ही है। 
.. इस प्रकार ये आत्मा और जगत का सामझस्य ही घटित करना घाहते 
हैं। मौतिकता की जो उपेक्षा हुईं है' उसका परिहास्मात्र इनका आशय 
. अतीत होता है, कुछ उसकी प्रशुता स्थापित करना नहीं | पंतजी 
प्गेतिवाद के भीतर भी आकर अपना सौंदर्यवादी रूप बनाए हुए हैं। . 


.. थुगवाणी और प्राम्या में जो सबसे पड़ा परिवर्तन उनमें हुआ है वह है. 


.. थथा्थोन्मुखता | कब्पना के छोक से उतर कर यथार्थजगत्‌ के वैषस्य 
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ओर उसकी पीड़ा का अनुभव करने के साथ ही निम्नवर्गीय जन-जीवन 
के नानाविध चित्र ऑआँकने का प्रयास इन्होंने किया है। यद्यपि थुगबाणी! 
की अधिक रचनाएँ सिद्धान्त-प्रतिपादक ही हैं पर शआम्या? की स्वनाओं 
में जन-जीवन के हर्ष-विषाद ओर सुख-दु/ःख के मार्भिक रूप कवि ने 
उपस्थित किए हैं। जो वास्तविकता हैः उसको उसी रूप में देखने 
का प्रयत्न किया है। अब तक आया कवियों ने 'भारतमाता? को भावु- 
कतामयी दृष्टि से ही देखा था, अधिकतर उसके प्राकृतिक साँदर्य पर 
ही जाकर उनकी दृष्टि टिक रहती थी पर पम्त जी ने उसका हुं।ख-दर्द 
ओर अज्ञान से भरा ग्रामीण रूप भी दिखाया | हे 
भौतिकता की उपेक्षा ने होनी चाहिए, वास्तविक जगत के कठोर: 
सत्यों से पलायन. अनिष्टकर है; यह सब तो कहा पर साम्यवाद की 
खापना के लिए कोई निश्चित योजना अस्तुत करने का प्रयास इन्होंने 
नहीं किया और न वर्ग-संधर्ष आदि उपायावलंबों का ढी उपदेश दिया। 
यह सब उनके कवि-रूप के सर्वथा अनुकूल हुआ है। आम्या? में ययपि 
इनकी बौद्धिक दृष्टि भी है पर विधाद की. कंट्काकीर्ण भूमि से भी 
इन्होंने बड़े कोश से सौदिय-पुष्पों का व्वयन करके सामने रखा है। 
इससे इनका कंबिरूप भी बना रह गया है ओर भावी की सुखांशयता 
भी झ्चछक जाती है । आह ः 
धुगवाणी? की रचनाओं में जो गग्मात्मक शुष्कृ्ता ओ गई है. उसका 
_ कारण विधास्ञप्रतिपादन की प्रधानता ही है | इसीलिए इन. रवनांथों 
को गीत-गद्य” कहां गया है। पर श्रांग्या की कृतियोँ भें मूर्ति-विधायिनी 
कब्पना के प्रसाद से . भावसंपदा की न्यूनता पर. सहसा दृष्टि नहीं जा 
पाती | विश्ञावपक्ष का सजीव - पित्रण मात्र भी काव्यानंद प्रदान करता 
ही है। प्रगतिवादी रास्ता .पंकड़ने के बाद पंतजी-ने निम्नवर्गीय' जीवन 
. को ही अपना क्षेत्र -चुना-पर प्रकृति अ्रेम- इनका बराबर बना रहा ) शैली 
की दृष्टि से पहले की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन इनमें नहीं रक्षित 
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होता | सिद्धांत रूप से सरलता और सीधापन छाने की आकांक्षा प्रकट 
करने पर भी स्वयं अपनी रचनाओं में ये इस दृष्ठि से कोई मूलभूत 
पंरिवतन नहीं छा सके । इनकी कुछ विषारप्रधान प्रगतिधादी रचनाथों 
पर विचार करने से ऐसा छागता है कि कवि के मन में किसी विशेष 


राजनीतिक मत और काव्यानुरूप भावभयता का इन्द्र वछ रहा है और 
उसका कवि रूप अपने प्रकाशन के लिए बार-बार जोर मार रहा है। 


'पहुंब! के कवि के रूप में पंत जी छायावाद के प्रथम उच्नायकों में 
दिखाई देते हैं. और 'युगवाणी? के कवि के रूप में प्रथतिवाद के प्रथम - 
पुरस्कर्ताओं में | स्वर्ण किरणः और उसके बाद की रघनाओं में उन्होंने 
एक आध्यात्मिक संस्कृति को चेतना जगाने का प्रयास किया है। इन 
रुघनाओं में मनुष्य के आत्मिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है। 
कवि के विचार से जग में बहिघेंतना जाग्रत हैं पर अंतर्मानव निद्रित है ८ 
बाह्य परिखितियाँ जीवित हैं पर अंतर्मानव मृत है | संसार की अशांति 
का कारण है दर्शन और विज्ञान का समन्वय न' होना | चारों ओर फैली 


हुईं ग्लानि और पराभव की भावना तथा अमंगछ पर वेतन मानव 
मन।शक्ति एकत्र कर विजय प्राप्त कर सकते हैं । 
. समाज के भीतर व्यक्ति का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है इसलिए 
फम्नीय संसार वही है जिसमें आत्मोन्नति का पूरा अवसर हो और . 
भू जन! अमप्रिय हों ) कवि ने व्यक्ति का महत्त्व तो प्रतिपादित किया है'.. 
पर उसका समाज-निरपेक्ष निर्बाध विकास नहीं दिखाया है। उसकी 
भावना व्यक्ति और समाज में समत्वय स्थापित करना चाहती है।.... 
. कवि का यह हृए विश्वास है कि भावसत्यः और वस्तुसत्यः में 
सामंजस्य किये बिना संसार में आमंद की प्रतिष्ठा नहीं हो संकती | पर. 
समन्वय को कामना करते हुए बह भौतिकता को भूंछता नहीं--- हर 
.. संस्कृति रे परिहास, छुधा से यदि जन कबलित | 
का कल्पना, जो कुटुम्ब तन नप्त, गृहरहित ।॥ 
..... >स्वर्णकण-ुंन शृश्हू 
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पंतजी को इधर की रचनाओं में चाहे आध्यात्मिकता का रंग अधिक 
हो और कवि की सौंदर्य चेतना का उनमें पुनरुत्थान दिखाई दे पर 
सामाजिक संबंधभावना उनकी बरात्र बनी हुई है। यह कह कर कि 
पंतजी माफ्संबादी नहीं है, उनकी निंदापू्ण आलोचना करना निरथैक है 
क्योंकि उन्होंने माक्संबादी होने का दावा कभी किया ही नहीं । उनकी 
प्रतिभा किसी स्थूछ अनुशासन की घहारदिवारी में यदि बंदी नहीं होना 
चाहती तो इसके लिए. उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। प्वाहें इस 
समय आध्यात्मिकता की ओर उनका अधिक झकाव हो गया हो पर 
प्रगतिवाद के आवुर्भावकाढ में प्रगतिवादी काव्यधारा को उनसे जो बल 
मिला उसे किसी प्रकार इतिहास भुला नहीं सकता । 


दिनकर को पढ़ना यौवन के उल्लास, आवेश, पौरंष भौर प्राणमयता 
का अनुभव करना है ! उनकी राष्ट्रीय, उनकी पहले की अब्हड़ क्रान्ति- 
वादिता और बाद की बिवेकपूर्ण परिवत्तेनकामना, उनकी युवकीचित 
हुकार--सब में एक ऐसी जीवनमयता है जो बराबर जआाक्षष्ट करती है । 
दिनकर हिंदी के सजग राष्ट्रीय कवि हैं। समाज के अभाव-जजर दरिद्र 
निम्नवर्ग का हाहंकार, उसकी निराशा और आशा, उसका रुदन भौर 
आक्रोश इनकी. कविताओं में भलौभांति व्यंजित हुआ -है। साप्राज्यवाद 
ओर शोषक-बर्ग की तीव्र आलोचना दिनकर की रघनाओं में बराबर 
दिखाई देती है। किसानों और श्रमिकों की दीनहीन दुच्या का प्रभावकारी 
चित्रण और उनकी मनोव्यथा की मामिक व्येजना दिनकर की विशेषता है | 

दिनकर की राष्ट्रीयता कई तरह से व्यक्त हुईं है । अतीत के गोरव- 
पूर्ण इतिहास का स्मरण दिलाकर और तत्काढीन वैभव के. संकेत देकर 
विदेशी शासन में सभी तरह से दंबी हुई जनता के मंतर की हीनभावना 
दूर कर आंत्मविश्वास - जगाने का प्रयास इन्होंने बहुत अच्छी तरह 
किया है। पराधीनता की #ंखला को तोड़ने के किए इनके उदबोधत 
बहुत ही फड़कते हुए और ममस्प्शी हुए हैं | अपने धघारों ओर : फैछी 
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दरिद्रता, पीड़ा भौर असहायता को दूर करने के लिए आकुल होकर 
दिनकर ने अपनी पूरी शक्ति छगा कर क्रान्ति का आह्यान किया था | 
चूँकि वह भाह्ान छुब्ध द्ृदय की व्याकुछ पुकार थीं इसलिए: उसमें 
संयम का न होना कुछ बहुत अख्वामाविक नहीं जान पड़ता । दिनकर की 
क्रान्ति विपथगा है और उसका जो रोद्र रूप उन्होंने खींचा है वह 
बहुत ही आतंककारी है और उसमें ध्वंसात्मक प्रद्त्ति इतनी प्रखर हो 
उठी है कि अनेक आलोचकों को उसमें भारी अराजकता और अधिनायक- 
शाही के तत्वों का आभास प्िलने छगा | पर वास्तव में है वह व्यथित 
ओर धक्षुब्ध युवक्‌ हृदय का विस्फोग्क उदगार ही | अब क्रान्ति का ऐसा 
विनाशकारी खर दिनकर की कविताओं में नहीं है | 

यद्यपि ये विश्वबंधुत्व की भावना के. विरोधी नहीं हैं पर साष्ट्रीयता 
को अंतर्राष्ट्रीय की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। इनके विचार से 
अंतर्राष्ट्रीया। की अनुचित उपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का 
हास होगा ।! 

दिनकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य बतेमान! को मानते हैं. अत। 

खाभाबिक ही है कि इसकी रचनाओं में सामय्रिक परिस्थितियों का पूरा 
पूरा प्रभाव दिखाई दे। निम्नवर्ग की. विपन्नता का इनकी. रचनाओं में. 
बहुत ही प्रभावमय वर्णन हुआ है| कृषकों पर जमीदारों ओर महाजनों 
तथा श्रमिकों पर एजीपति मिल्मालिक्रों के अत्याचार और उपके प्रभाव 
की मामिक व्येजना कर पाठक के मन में इन सबकी तीत्र प्रतिक्रिया 
उत्पन्न कला दिनकर के काव्य की एक विशेषता है। सांप्रदायिकता, 
अकांछ, . खाधीनता प्राप्ति के बाद देश के सामने आई हुई अनेक 
श्मस्याओं. आदि पर इन्होंने बड़ी सतर्कता से दृष्टि रखी है | पर इतना होने 
पर भी थे साहित्य को राजनीति का अनुर! नहीं मानते बल्कि उससे 
.... भिन्न एक खतंत्र देवता? के रूप में. खीकार करते हैं जिसे यह पूरा... 
... अप्विकार है कि जीवन के विशा् क्षेत्र.में से बह अपने काम के योग्य... 
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वे सभी द्रव्य उठा ले जिन्हँ राजनीति अपने काम में छाती है |? 

'कुरक्षेत्र' नामक ,विचारात्मक काव्य में युद्ध की समस्या को केंद्र में 
रखंकर दिनकर ने समकाछीम समस्याओं पर विचार किया है। महाभारत _ 
संग्राम के पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में असंख्य मनुष्यों का संहार देखकर युविष्ठिर 
को पर्चा'तत्ताप होता है और वे शरीय्याशायी भीष्मपितामह के यहाँ 
जाकर अपनी मनोव्यथा और विरागभावना प्रकट करते हैं। भीष्म युद्ध 
के कारण और खरूप का विवेचन करके उन्हें विराग की निश्तार्ता 
बतलाते ओर प्रवृत्ति मार्ग या कर्ममार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। 
प्रक्ष है कि पापी कीन है? मनुष्य के अधिकारों का अपहरण करनेवा 
या अन्याय करनेवाले का सीस उड़ाने वाला । कवि के विधार से हिंसा 
का पथ उचित नहीं, पर जब अत्याचारी के हशंस कममों से छोक पीड़ित 
हो उठे तो उस अन्यायी का वध करते में ही सच्ची वीरता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि गांधी जी की अदिसा व्यक्तिगत जीवन में सामान्यतः 
कवि को अखीकार नहीं है पर वर्तमान परिस्थिति में जब कि चारों ओर 
साम्राज्यवादी शोषकों का भयंकर कुचक चछ रहा है, हिंसा के द्वारा ही 
आततायियों का दमन उसे व्यावह्रिक प्रतीत हो रहा है। परानित 
जाति के लिए वह असहिष्णुता और क्षमाशीढता को अभिशाप सम्न्नता 
है। युद्ध कुछ व्यक्तियों की स्वॉर्थपरता का परिणाम है पर जब तक 
मनुष्य मनुष्य के बीप्च की भेदभांवना समाप्त नहीं होती तब तक संसार में. 
युद्ध 'चलते ही रहेंगे । सारी अशांति और अत्याचार के मूछ में है मानव- 
हुदय की उदात्त चृत्तियों का दब जाना और ख्वाथबुद्धि का अतिविस्तार। 
अतः 'समताबविधायक शान”! ओर “स्नेह-सिंचित न्याय! के आधार पर ही 
_बिहव का सवनिर्माण कब्याणप्रद्‌ होगा । द 

भारत की समाजवादी विचारधारा को दिनकर की पूरी सहानुभूति 


: प्राप्त है पर उसंका बंधन उनकी रुवनाओं ने स्वीकार नहीं किया है | . 
उन्होंने संपष्टता। साहित्य पर किसी भी राजनीतिक दुछ के शासन का कड़ा « 
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विरोध किया है। आर्थिक वेषम्य ओर शोषण की प्रक्रिया तथा उसके 
प्रभाव पर कवि की सजग दृष्टि अवश्य है. पर किसी राजनीतिक दल की 
बौद्धिक धारणाओं को चित्रित करने का बीड़ा उसने नहीं उठाया है। 
कोई राजनीतिक धारणा बनाए रखना या किसी राजनीतिक मत के साथ 
सहानुभूति रखना एक बात है और किसी दल की दासता खीकार कर 
लेना पूसरी बात | 
दिनकर ने जन-मन के हृदय को स्पर्श करने ओर जनता को जगाने 
की सदा चेष्ठा की है। मानव की महत्ता और अग्रतिहृत शक्ति में उनकी 
अटछ थास्था है। उनके काव्य में एक ओर यंदि दुखी मानवता और 
निम्नव्ग का घीत्कार है तो दूसरी ओर अपराजेय मनोबछशाली मानव 
की हुंकार और भावी का आशापू्ण संकेत भी | 
. जिस प्रकार इनकी रचनाओं का भावपक्ष काव्योचित है उसी प्रकार 
कछापक्ष भी समृद्ध है। हिंदी के प्रगतिबादी कवियों में, प्रगतिवादी 
( मार्क्सीय ) सिद्धान्तों के अनेक व्यावहारिक पहलुओं से तौन विरोध 
रखने बाले इस कवि का महत्वपूर्ण स्थान है । 


भरेन्‍्द्र शमी पहले पहछ रोमांटिक कवि के रूप में ही सामने आए 
थे। इधर नए रास्ते पर प्वलकर इन्होंने सामयिक् समस्याओं पर रचनाएँ 
की | मजदूरों फे लिए इन्होंने माकसवादी दृष्टिकोण. से कई 'जनगीत! 
लिखे हैं. जिनमें रौढी की दृष्टि से गेयता, प्रवाह और सरलता पर्याप्त. 
मात्रा में मिलती है। पंतजी का इन पर पूरा प्रभाव हे। इनके विकास 
की गति भी पंतजी के हो समान है। सामाजिक रेचनाओं के साथ 
अन्य प्रकार की रचनाएँ भी इनकी निकलती रहती हैं। इनकी प्रगति- 
वांदी राबनाओं में सामयिक परिस्थितियों के प्रति इनकी जागरूकता 
का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। ऐसी रचनाओं में जहाँ नीतिप्रतिपादन 


._- का अवसर आता है. वहाँ अपनी बाते खूब समझा-ुझाकर कहने में थे 


... बुझढ हैं। जीवन के मधुरपक्ष पर जब इनकी दृष्टि जाती है तंब बह 
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अनेक ऐसे कोमल स्थल खोज निकाछती है जो अत्यन्त रमगीय प्रतीत 
होते हैं। नए कवियों में इनका ऊँणा स्थान है। 
शिवमंगलसिह 'धुम्तन' की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि 
इनकी रचनाएँ कहीं भी दुरूह नहीं होतीं ! सरलता इनमें सत्र मिलेगी-- 
भाव में, शब्द-चयन में, अभिव्यक्ति-प्रभाली में--कहीं भी उलछ्झन नहीं 
दिखाई देती ) मुहावरों का इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। जिन शब्दों 
का सामान्यतः बातचीत में प्रयोग होता है उन्हें ये बेखटके अपनी रपनां 
में छा बेंठाते हैं। कभी-कभी व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध विषय लेने पर 
भी लछोकहित पर इनका ,बराच्र ध्यान रहता है। कुछ छोगों. का कहना 
है कि शैली की दृष्टि से इनकी कविताएँ बहुत छंबी! हो जाती हैं और 
. उनमें कमी-कभी वबंह कसाबद नहीं मिठती जो भावाभिब्यंजन-प्रणाछी में 
होनी चाहिए! । पर जब कभी ऐसा होता है तब केवल इसीलिए कि 
कवि अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट करके समझाना चाहता है | युद्ध 
काल में लिखे गए. इनके कुछ सामयिक गीत और इधर की कुछ 
 उत्साहगप्रबवद्धक छम्मो रचनाएँ विशेष प्रशंसित हुईं हैं। सुमन जी की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शक्ति, उत्साह और आशा का संदेश 
ये बराबर देते रहते हैं और. किसी प्रकार की 'परिस्थिति के सम्मुख हार. 
मानना नहीं जानते । जीवन के उत्थान में इनकी अठल आस्था है। 
देश-विदेश के राजनीतिक और सामाजिक घटठनाचक्र पर ये बराबर सतर्क 
दृष्टि रखते हैँ । द पा 
रामेश्वरशुह्न अंचल” ने छायावाद कीं सूक्षता के विरोध में 
शरीरी प्रेम और यौवन का संदेश लेकर काव्यक्षेत्र में प्रवेश किया था। - 
इनका वह रूप अत्र भी वैसा ही बना हुआ है। ये मूलतः आवेशमयी 
भावुकता के कवि हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र आवेश की वेगमयता : 
दिखाई देती है। जीवन को किसी भी. दशा को ये आवेगभरी जवानी 
की आँखों से ही देखते हैं। यह इनकी बंडी विशेषता है। अंचल जी .. 
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की अंधिकांश रचनाओं में उर्दू की पूरी रवानी है, जो पढ़ते में बड़ी 
अच्छी लगती है। दल्ति-मीडित .बर्ग का डु/खद॒द, रोष और उत्साह 
इनके द्वारा बड़ी ओजपूर्ण शब्दावली मे व्यक्त हुआ ६ । गकी प्रगति- 
. थादी स्चथनाओं में दीनजनों को अवखा व्यक्त होती रहती है ओर वतंमाम 
असंगतियों के माश के लिए! आकुछता। अंचल जी की प्रतिभा 
यंदि कुछ और संयत हो जाय तो और भी उच्चकोि की कृतियों सामने 
आएँ। इम्होंने समर्थ काव्य-्गतिभा पाई 


फेदारसाथ अग्रवाठ अपने एंग के अकेले ही कवि होंने 
अपनी नवीन शैली खबं निर्मित की हैं। ऐसा भाद्स होता है किये 
पांव वाहिये साँच! को ही माननेवाले हैं, अभिव्यक्ति का ढंग चाहे 
अटपरटों भी क्‍यों न हो जाय । इन्होंने अधिकतर मुक्त छंद में छोटी-छोटी 
र्वेनाएँ: लिखी हैं | कोई एक भाव, एक विचार, एक चित्र या एक कथा 
का आभास देनेवाला प्रसंग ये के लेते हं। ओर व्यंजनाएूश ढंग से उस 
व्यक्त करते हैं। निम्नवर्ग के देनिक जीवन के बड़े ही व्यंजक छोठे-छोटे 
/जाधित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अधिकतर इनकी रचना के विषय 
किसान-मजदूरों का ही जीवन होता है। कभी कभी उच्च या शासक वगग के 
 मनोभावों और कार्यकलछापों को भी, थोड़े में, व्यंगरात्मक ढंग से सामने 
छामे का प्रयास करते हैं। प्रतीकात्मकता भी इनकी रचनाओं में कहीं 
कहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होतां है. कि केंदारनाथजी किसी भाव, 
विश्वार या चित्र को ज्यों का त्यों बिना किसी परिष्कार के रख देना ही 
 अछम्‌ मानते हैं। उसको माभिक ढंग से; सुंदर रूप गे व्यक्त करने का 
: प्रयास नहीं करते । इसीलिए! बहुत से कविता-पाठक इसकी कुछ र- 
नताओं के विषय में शंका करते हैं->थह कविता है १? जो हो पर इसमें 
संदेह नहीं कि इन्होंने कुछ व्यंजमापू्ण छघु रनाएँ प्रदान की हैं। 
इनमें एक ऐसी प्रतिभा है जिसका खतंत्र विकास हो रहा है।.. 

इंन सबके अंतिरिक्त और भी अनेक नवथुवक कंबि है जिनका... 
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अच्छा विकास हो रहा है! ऐसे कवियों में भारतभूषग अग्रवाल, नेमिचन्त्र, 
मुक्तिभोध, रंगेय राघव और नागाज़ुंन आादि आते हैं। कुछ कवि ऐसे 
हैं जो पूरे मगतियादी तो नहीं हैँ पर जझिन्होंने गए ढंग की अनेक सार्मिक 
रखनाएँ: की हैं | इस प्रकार के कवियों में प्रभाकर माचवें, गिरिजा कुमार 
माथुर, शंगूनाथ सिंह आदि कवि प्रसिद्ध हैं। कुछ अम्य पूर्ववर्ती प्रतिभासंपन्न 
कवियों की प्रगधिवाद के भीतर भी बहुत अच्छी गति दिखाई दे रही है। 
प्रसिद्ध कवि दिनकर' इंसमें सुख्य हैं। असिद्ध प्रयोगवादी कवि अशेय की 
भी बहुत सी रखनाएँ प्रगतिवाद के अंतर्गत भा सकती हैं यद्रपि सैद्धांतिक 
रूप से इनका प्रगतिवादियों से पूरा मतभेद हैं। इन सबसे आधुनिक 
दी काव्य समृद्ध है ओर हो रहा है, पर सबका विवरण यहाँ देना 
हमारा उद्देश्य नहीं है | प्रगतिवाद की प्रारंभिक अवस्था से ही जो कवि 
उसकी ओर प्रबृ'त्त हुए हैं और मावसंबाद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट 
हैं उनमें से कुछ का परिचय यहोँ इसलिए दे' दियां गया कि व्यक्तिगत 
रूप से भी इन नवीन धारा के कत्रिपय विशिष्ट कवियों की विशेषताओं 
का कुछ आभास पाठकों की मिछ जाय | इस पसंग की पूरा विस्तार देने. 
का अवसर अभी नहीं आया हैं। उसकी विस्तृत समीक्षा तो तब हो 
सकती है जब उसका खरूप पूरा निंखर कर सामने आए। उसका 
बासविक मूल्यांकन बाद! का जोश कम होने ही पर संभव 8'। पर इस 
थोड़े काल में प्रयतिवाद. ने अपना काफी विस्तार कर लिया है । नवयुवकों 
के बीच उसका प्रभाव बढ़ रहा है, अतः उसकी बतेमान गतिविधि का 
निरीक्षण फरने पर जिन व्यापंक प्रवृत्तियों का परिचय मिछा उन्हीं सबका. 
प्रस्तुत प॒स्तक में विध्वार किया गया है | द द 
प्रगतिबाद की कृतिपय प्रद्डत्तियाँ प्रशंसनीय हैं । छायावाद काल के 
अंतिम दिनों भें हमारे काब्यक्षेत्र में एक ओर व्यक्तिगत निराशा और 
संकचित प्रेम का जो वांतरण तैयार हो रद्दा था उससे निकलकर और 
सामाजिकता के अमुकुछ विशेष -वाताबरण बनाकर प्रगतिवाद की कई 
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र्नाओं ने काव्य में नई आशा का संचार किया है ओर सामाजिक 
जीवन की विश्वृंखखताओं की भोर विशेष ध्यान दिया है। इस समय हमें 
सामाजिक भावों से पूर्ण स्पंदित साहित्य की आवश्यकता है। प्रगतिवाद 
उस ओर बढ़ रहा है। आशा दे कि राजनीतिक विचारधारा की संकुचित 
मनोदृत्ति का त्याग करके हमारे कवि सहृदय-हृदय-संवेध मर्मानभूति का 
ऐसा पथ ग्रहण करेंगे जिससे उनकी रखनाएँ: हमें वस्तुतः करुणा से द्रवित 
. करने और हमारे हृदय में आशा का संघार करने भें और भी अधिक 
सफछ होंगी.) आशा है उनकी वाणी जीवन के अभिनंदन गान से झंकृत 
होगी, कर्मा भियुख करने वात्य उत्साह प्रदान करेगी और जीवन की संपूर्ण 
परिधितक अपना: विस्तार करेगी जिससे राष्ट्र और जाति का मंगछ और 
साथ ही साहित्य की संबद्धना हो -सके । इस जाशा के पहलवित होने के 
संकेत इस नबीन काव्यधारा में मिलते हैं। इसी दृष्टि से में इसका 
प्रशंसक हूँ ।. है ' 


